॥ झोइम्‌ ॥। 


क्या अही र, गूजर-जाट, विदेशी हूँ ? 


६ 
इस पुस्तक में तिहासिक प्रमाणों 
द्वारा या है कि! 
विदेशी नहीं हैं 5 
संतान हैं। & 


| ३. ञ ८ ट | 
बकरे ६०५० $»” > 


डॉँ० शिवपूजनसिह कुशवाह शास्त्रो 
साहित्यालडार, एम० ए० 


प्रसाशक 
,नन्द व्रेदिक शोध 
ज्वालापुर-२४६४०७ 


(४ 


॥ ओशम्‌ ॥ 


क्या अहीर, गूजर-जाट विदेशी हैं 


इस पुस्तक में अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों 
द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि 
अहीर, गूजर-जाट विदेशी नहीं हैं 
वरन्‌ आर्यों की संतान हैं।__ 
ये चन्द्रवंशी 2 त:३ 7 
क्षत्रिय 7 न 


? 


प्रकाशक : कर 
आरीमहयानन्द वैदिक शोष संस्थान 
बेद मच्दिर [ीता-आमम] 

अध्ोक सिनेमा के सामते 


सर्वाधिकार : तेख्रक के अधीन 


अथम संस्करण : ११०० प्रतियाँ 
दयानन्‍्दाब्द-१६२ 
बेद सृष्टि संवत्‌ (६७२६४६०८७ 
ग्ंवत्‌ २०४३ बि० 
सन्‌ १६४६ 


मूल्य : १०.४० रुपये 


नवीन शाहदरा, हिल्ती-३२७ * < 


भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति, सतातन संस्कृति, हिन्दू संस्कृति आदि. 
विविध नामों से जाना जाता है । ऐतिहासिक दृष्ठि से देखा जाय तो इस संस्कृति का 
मूल बेदों में है। भारत का इतिहास माने भारतीय संस्कृति का इतिहास । इतिहास 
का एक भाग है राजनीतिक घटताएँ--कब क्या हुआ; इसका वर्णन । इस दृष्टि से. 
इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक भ्रगति और तदर्यकृत प्रयोगों: 
का समावेदा होता है। भारत देश आकार में बिस्तृत, परम्परा से समृद्ध, विषुल 
आचीन साहित्य से भरपुर, सहल्नों वर्षों के सतत्‌ इतिहास और अनादि अनन्त संस्कृति: 
से परिषृ्ण है। सहलों वर्षों तक राजनीतिक और धार्मिक आक्रमणों से टक्कर लेते. 
हुए भी भारतीय संस्कृति अब तक डिको रही है। भर 
वैदिक युग में आर्य विभिल्‍्न वर्गों “के रूप में विभकत थे। ऋग्वेद में 
स्थलों पर 'पंचजता:” तथा 'पंचकृष्टय:' का उल्लेख 
वर्गों के सूचक हैं। ये पंच्रजत अप् 
भी भरत, जित्मु, शृंजय : 
आया है। इससे बिदित' होः 
विभिन्‍न वर्गों का | 
हस्‍के( 2५२८ 


॥ ओइमस्‌ ॥ 
क्या गुजर [गूजर] विदेशी हैं 
“गुजर! शब्द की व्युत्पत्ति 


पण्डित वासत शिवदास आप्टे, “गु (गू) जैरः [ग्रुर्+ जु+ णिच्‌+-अण्‌ -- 
पृषो० ] । ग्रुजरात का प्रदेश्ष या जिला"'।'! 
पष्डित तारिणीश भा “व्याकरणतीर्थ” व चतुर्वेदी पण्डित द्वारिका प्रसाद शर्मा 
एम० भार० ए० एस४-“गुजेर, गूजर--(५१०) “[गुरु,/जु+णिच्‌+-अण, 
पृषो० साथु:] गुजरात प्रान्त।”* 
गुजर (गूर्जर) बाब्द संस्क्रत का है उसी का अ्पञ्न गा रूप 'गूजर' है जो जाति- 
बाचक है। 
क्या गुजर विदेशी हैं--कुछ पाइचात्य बिद्वात्‌ु और उनके चरण-चिह्लों पर 
चलनेवाले भारतीय ऐतिहासिक विद्वान्‌ भी गुर्जरों (गूजरों) को विदेशी मानत्ते 
हैं। आज इसी सम्बन्ध में ऊहापोह से बिचार किया जाता है। ह 
बिदेज्ञो सिद्धान्त--“*** भारतीय अध्यकालील इतिहास का निर्माण इन्हीं 
विदेशों जातियों द्वारा हुआ है। इस काज़ की मुख्य जातियों में से गूजर अथवा 
गुजर लोग तो स्पष्ठ रूप से विदेशी हैं ही, साथ ही प्रश्िदव-प्रसिद्ध राजपूत वजन 
भी विदेशी लोगों के हैं।”* ५ 
सर विसेण्ट ए० स्मिय महोदय ते लिखा है कि “'हुण जाति ते अपता मुख्य 
निवास स्थान भारत में आकर पंजाब और दाजपूताने में बनाया, और हुण ल 
|: 'संस्कृत-हिन्दी कोष प्रृष्ठ ३४९ 38 १६६६ ई० में मोतीलाल 
दास, बंगलो रोड, जवाहर तगर, दिल्‍ली-७ द्वारा प्रकाशित]। ._ 
( 'तंस्कृत-राब्दार्थ-कौस्तुम', पृष्ठ ४०८ [सन्‌ १६५५ ई० में 
लाल वेनीप्रसाद, इलाहाबाद-२११७०२ 22% 
* “इण्डियन ऐप्टीक्वेरी', भाग ११, सन्‌ १६१३ ६० (8७07 
जंध प्860 >कण॑बांण) । 


हर 
कु विशेष महस्वपूर्ण समूह युर्जर लोगों का था, जिन्होंने जा आकर गुर्जर 
जाति है राज्यस्थापित किए औौर शान भी वे लोग गूजर भेणी के नाम ते भारत 
की मध्यम श्रेणी की जाति में उत्तर-पहिचम हिल्दुस्तान में आवाद हैं। 
सर जेस्स कैम्पबेल ने गूजरों की गगता खजर लोगों में से की है, और उनकी' 
एक श्रेणी गोजियन से युर्जर शब्द की समानता सिद्ध करते हुए पूजरों को 
मंगोलियन श्रेणी का माता है है 
इस सिद्धान्त की पुष्टि डाक्टर देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने अपने निबनन्‍्ध 
“हिन्दू आबादी में विदेशी जातियों का मिश्रण' (70 षल्यण७०६ |0 (॥8 
प्राए०० ०७४09) वामक निवन्ध में को है ।* 
श्री स्मिथ महोदय पुन: लिखते हैं--''0० 6णुंक्ा७ ॥6 ७लरांबपढ्त ॥0 
॥॥06 था(क्षाव6 [908 क्ष९ आ०॥8 फ्योंध ता. 800 क्रील' ॥॥8 छ॥३० 
[079 8॥8 (० ॥8५९ $०(॥०४ वा [88 वध्ाऐश$ 70 ॥रशुए/(थवा8, ७७४ 
६४४0 कला० ७ ॥णागराप४ (0 जएफ ए)8॥ ए७70 ०4 44 (00) ८6 ॥णा।, 
'ग्र [0 जञाब्न 73०6 (॥९ए ७ल०णाह०१.7* 
अर्थात्‌--“ऐसा विश्वास किया जाता है कि गूजर लोग अकेले या हुणों के 
साथ था कुछ बाद ही भारत में आए मोर राजपूताने में बसे, परन्तु इस बात का 
कोई प्रमाण नहीं, कि एशिया के किस भाग और कॉनःसी' जातिसे ये लोग आए।” 
जनरल कनिघम महोवय जो गूजरों को कुशन अथवा बड़े यूजी (ईसा से १०० 
बर्ष पूर्व से ३७० ई० तक आनेवाले तथा कदरिये अथवा छोटी यूची (३६० ई० 
से ४०० ई० तक आनेवाले लोगों में आए मानते हैं। लेकिन कुशन और गुझनों 
में अक्षरों के परिवतंन में ही नहीं, अपितु इस बात में भी अन्तर है कि गुरजरों में 


४, 'अर्ली ह्स्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३७७; बुलता करो-“ुजंरों का प्रारम्मिक 
इतिहास” पृष्ठ १७ [; सन्‌ १६२३ ई० में श्री कुंवर यतीन्द्र कुमार वर्मा, 
श्री 'बीर गुजर” कार्यालय, आगरा द्वारा प्रकाशित ] । 

४. बम्बई ग़जेटियर, जिल्द &, भाग ३, पृष्ठ ४७ | से ४७६ तक; तुलता करो--.. 
यही, पृष्ठ (७। 

४ “पयतत, एप्टिक्वेरी', भाग १० ; बुलना करो--बही, पृष्ठ १७। 

9. ॥27) प्राण) ० दावा, छ. 43, 66: ०५४०॥; तुत्रना करो-- 
॥ पृष्ठ १६। 


ऊुभन शक्ति के ह्ात् (४०० ई०) के बाद। 
विदेशी सिद्धान्त का परिहार और क्षति 
अमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि राजपूत 
नहीं बरन्‌ छाद्ध क्षत्रिय हैं। विदेक्षी लेखकों 
नहीं उतरत्ा है कि गुर्जर विदेशी हैं । न 
(१) सह्ममहोपाध्याय रायबहादुर डॉ सच्चन्द ऑफ, डी> 
लिद्‌० विदेशी सिद्धान्त को अशुद्ध, अमपूर्ण मानते हैं। बे लिखते हैं--/“इस समय 
गुर्जर अर्थात्‌ गूजर जाति के लोग विज्येष कर खेती या पशुपालन से अपना निर्वाह 
करते है, परन्तु पहले उनकी गणना राजवंशियों में थी। जब तो केवलउनका एक 
राज्य समषर [ुम्वेलखण्ड सें) जौर कुछ जमींबारियाँ संयुक्त प्रदेश में “रह गई 
हैं। पहले पंजाब, राजपूताने तथा गुजरात में उनके राज्य बे ।०ललः 
धुत: विदेशियों के सिद्धान्तों पर कुछाराघात करते हुए ओभाजी लिखते हैं-- 
“ुजेंर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन प्ोधकों ते अनेक कल्पनाएँ 
की हैं। जनरल कलिग्रहमम ने उनका यूज्नी अर्थात्‌ कुशनवंशी होना अनुमान किया 
है। वी० ए० स्म्थ ले उनकी गणना हूंगों में की है। सर जेस्स केस्पवेल को कबन 
है कि ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी में यूरोप और एशिया की सीमा पर खजञर नाम 
की एक जाति रहती थी; उसी जाति के लोग गुजर या गूजर हैं (इं> ऐं० जि० ४०, 
पू७ ३०) और मि० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने केस्पवेल का कथन: 
किया है; परन्तु ये कथन कल्पना मात्र हैं क्योंकि उत्तमें से कोई भी 
नहीं बतला सका कि अमुक समय में अमुक कारण से यह जाति बाहर: 
आई । छज्वर से गुजर या गूजर जाति की उत्पत्ति मानना बैश्ली ही' त् 
है जैसाकि कोई यह कहे कि सकतेते कायस्थ यूरोप की सैक्सन्‌ 
हैं। नवसारी से मिल्ने हुए भड़ीच के गुजरबंशी राजा जयभट (र्त 


संबत्‌ ४५६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुर्जरों का : 


जप न त्य्< (0 ९ 08 # 

ड. सर जैम्स केम्पवेल लिखित 'गुजेर' निबन्ध, 
मात ० पृष्ठ 22504: “न ३३७७८ 

£. “राजपूताने का * 

_. खत १६३४ ई० में लेखक 


श्र 
अति) के बंच में होता लिखा है /”* 

“शा वेखल वनहण भरकर के गा शीश जलकर 
ओफाजी लिखते हैं-'“औीयुत भण्डारकर ने कु 
“बम्बई इहाते में हर (पुर्जर) नहीं हैं; जात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में 
मिल गई । वहाँ गूजर (गुजर) वाणिये (बनिये, महाजन), गूजर (गुर); 
डुम्भार और गूजर (गुजर), सिलावट हैं। खानदेश में देसी कुतवी और गूजर 
((हुजर) कुनबी हैं। एक मराठा डुदुम्ब गुजर कहलाता है, जो महाराष्ट्र के 
आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहाड़ा ब्राह्मणों में भी गुर्जर साम मिलता 
है। राजपुताने में गूजड़गौड़ (गुजरगौड़) ब्राहाण हैं। ये सब गूजर (गुर्जर) जाति. 
के हैं (इं० ऐँ०, जि० ४०, पृ० २२)” भण्डारकर महाशय को इन नामों की 
मामूली उत्पति जानते में भी मारी भ्रम हुआ और उसीसे इन सवको गूजर ठहरा 
दिया है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जैसे शरीमाल नगर (भीततमाल, 
जोधपुर राज्य में) के ब्राह्मण, महाजन, जड़िये आदि बाहर जाने पर अपने मुले 
तिकास-स्थान के नाम से अन्य ब्राह्मणों आदि से अपने को भिन्‍न बतलाते के लिए 
श्रीमाल्ी ब्राह्मण, भीमाली महाजन आदि कहलाए; इसी तरह मारवाड़ में 
दब्चिमती (वाहिस) क्षेत्र के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि दाहिमे ब्राह्मण; 
द्ाहिमे राजपृतत, दाहिमे जाट आदि कहलाये; और गौड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत, 
कायस्य आदि बाहर जाते पर गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायस्थ आदि. 
असिक हुए; वैसे ही प्राचीन गुजर देश के रहनेवाले ब्राह्मण, महाजन, कुम्मार, 
सिलाबट आदि गुज॑र- ब्राह्मण, गुर्जर (गूजर) वनिये, गुर्जर (गूजर) कुम्भार तथा 
गुजर (गूज़र) जाति के वाह्मण आदि उनके नाम से पूर्व लगनेवाला गुजर 


'करहाड़ा ब्राह्मण कुटुम्ब के यहाँ के ई० स० ११६१ (वि० सं० १२४4) के 
वानपत्र से श्रोड़ा-सा अवतरण भी दिया है। जिसमें दान 3:४० ् 2. 
को कास्यप, अवत्सार और नैप्रुव, इन तीन प्रवरषले नैश्रुव गोत्र का जौर गुर्जर 
(०. यही, पृष्ठ १४५०-११ तथा करो -संग्रह', 
भाग, 8०4 हे मे १६४ तक [सरल १6 ४०४ 20 
बल्करण | रे जिद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा अकाशित, प्रथम 


(गूजर) चरब्द उनके बादि निवास का सूचक है, त कि जाति का। चक्त महाशय ने. 


श् 


'उपनामवाला (ग्रुज॑र-समुपाभिधान) कहा है। यदिःगूजरंजातिका:एशिया की 
खजर जाति होना भाना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र और ग्रवर का अचार 
भा? उन्होंने गूजर भौड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है--'इस नाम का 
तात्पर्य गूजर जाति के ोड़ ब्राह्मण है', परन्तु वास्तव में गुजेर गौड़ का-अर्थ:बही 
है कि गुर्जर देश के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण, न कि गूजर जाति के गौड़ ब्राह्मण- 

(३) श्री चिस्तामणि विनायक बेल; एम ए०,-एलू-एल्‌७ बी०, लिखते 
हैं--/कई बार कहा जा चुका है कि ग्जर विदेशी तहीं, मानव-वंशशास्त्र के 
अनुसार सुन्दर नासिकावाले आय हैं।7।/४ ॥ 

न (४) डॉ० बिश्युद्धावन्व पाठक, इतिहास ब्रिभाग, काशी हिल्दू विश्वविद्यालय 
लिखते हैं कि--'गुजर भ्रतिद्वारों को खज़र जाति का बंशज मानने का स्रिढान्त 
सवश्रथम केम्पवेल और जैक्सन महोदय ने प्रतिपादित किया था (वम्बई गजेटियर, 
जिल्द १, भाग १, परिश्षिष्ट ३) , जिसे बाद में भण्डारकर आदि ने स्वीकार कर 
जलिया। किन्तु इन विद्धातों ने प्रामाणिक रूप से यह नहीं बताया कि हुणों और 
खज़रों का आपसी सम्बन्ध वया था ॥ इस प्रइत का उत्तर नहीं दिया स्रया कि खजर 


ह्रणों की ही कोई शाला थी अथवा उतके काफी पहले इस देवा के आनेवाले युहू.- 
ची लोगों से सम्बद्ध थे। किन्तु उन्हें खज़र और गूजर जथवा गुजर आदि गब्दों के 
इ्लनि-साम्य बड़े आकर्षक प्रतीत हुए । उन्होंने गुर्जर प्रतिहार में गुजर जातिवोधक 
मात्रा और उन्हें छजरों से मिलाया । ...७.. , करए «० 

“किन्तु विदेशी आकममणकारी जातियों में खज़र तामक किसी जाति. 


ए"०क #ं+१७७ अऔरो 


'पाद/किष्षणी॥ 7 5 


ह्ष 


&<) से यह प्रतीत होता है कि वे भारतीय नहीं थे।“''वच्चपि भण्डारकर और 
ज़िपाडी जैसे कुछ मूर्धन्य भारतीय इतिहासकारों ने राजपूतों के विदेशी होने का 
बह सिद्धान्त मान लिया किन्तु भारतीय इतिहास के अध्ययन की इस योरोपीय 
दृष्टि और प्रवृत्ति की प्रतिक्रियास्वरूप अधिकांश अन्य भारतीय विद्वातों नें यह 
मत प्रतिषादित किया कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी नहीं अपितु प्राचीत भारतीय 
सूबंबंशी क्षत्रियों अथवा ब्रहमक्षत्रियों की सन्‍्तान ये । 
गुजर प्रतिहारों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धान्त का जोरदार खण्डत सी० 
वि० वैच (दि हिमे० इ० जिल्द २, पृष्ठ ७-१७, ३१-३२), और महामहोपाध्याय 
करिडत गौरीक्षंकर हौराचन्द ओर (रा० इ० जिल्द १, पृष्ठ ११४ और आगे) 
ने किया । 
कुछ उने मिलते-जुलते और कुछ नये त्कों के साथ पीरेखचन्द गांगुती 
(इ हिवा०, जिल्द १०, पृष्ठ ३३७ और आगे), दशरथ शर्मा (वही, पृष्ठ ५८२ 
ओर आगे; वही, जिल्द १३, प्रष्ठ १३७ और आगे; पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द 
२ १० ४६-५७; राजस्थान था, दि एजेज, जिल्द १, पृष्ठ ४७२-४८३; तेक्चर्स 
आन राजपूत हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृष्ठ ५), क० मा० मुन्शी (गुर्जर देश, विद्या 
भवत, भाग १, पृ० १९२० तथा १७३-१८१) , क्ृष्णस्थामी अयंगार (मजुमदार 
द्वारा जडिले०, जिल्द १०, पृष्ठ ३ पर उद्धृत), बैजनाथ पुरी (गुजर प्रतीहासे, 
प्रृष्ठ ३-६), और वि० श० प्राठक (भारती, सं० ६, भाग २ (१६६२-६३) पृष्ठ 
३९-४१) , ने उत्तके भारतीय होने का समर्थन किया। इन दोनों मतों के पारस्परिक 
विरोध के मूल में मुस्य मतमेद यह है कि गुर्जर अथवा गूर्जर शब्द कबौलावाचक 
हैं अथवा देशवाचक। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धान्त को मान्यता देनेवाले जो विद्वात्‌ 
उसे कबीलावाचक मातते हैं बे गुजेर प्रतिहार का अर्थ गुजर कबीले के प्रतिहार 
और गुजरेद अथवा गूजेरराज का अर्थ गुर्जर कबीले का राजा लगाते ह। अर 
(५) डॉ० गोपीनाथ झ्र्मा, एम०ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌०, प्रोफेसर 
इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर सिखते हैं--“पजपूतों कौ. 
गुजर मानकर, डॉ० भण्डारकर ने! विदेशी वंक्ीय मत को जौर बल दिया है। 
१३: (उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास' पृष्ठ १२२-१२३ [सन्‌ १६७७ 


ई# में उत्तर प्रदेश शासन, राजधि पुरुषोत्तम टण्डन 
आंधी मार्ग , लखनऊ। द्वार प्रकाशित, डितीय 22४ 42 ००२०८ 


श्र 


उनकी मान्यता है कि गुजर जाति जो भा रतवर्ष के उत्तर-पदिचिम विभाग में फैली 
हुई थी उसका श्वेत हुणों के साथ विकट सम्बन्ध था और ये दोनों जातियाँ विदेशी 
थीं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुजेर और हुणों का वर्णन विदेशियों 
के सन्दर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंधीय प्रतिहार; 
परमार, चालुक्य और चौहान भी गूजर थे, क्योंकि 'राजोर अभिलेख में प्रतिहारों 
को गूजर कहा गया है। दाष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गूजर ही 
बताते हैं। जहाँ तक चौहानों का विदेशियों से उद्गम हैं, उनकी मान्यता है कि 
सेसेरियन मुद्राओं पर जो 'वासुदेव बहमन' अंकित मिलता दै वह 'बासुदेव चहसना 


] 
;' जो प्रमाण डॉ० भण्डारकर ने राजपुतों का उद्गम गुर्जरों से श्िद्ध करने के 
वक्ष में दिए हैं उनसे वैद्य सहमत नहीं हैं। इनकी माल्यता हैं कि प्रतिहारों को जो 
गुजर कहा गया हैं वह जाति की संज्ञा से नहीं बरन्‌ उनका देश विशेष गुजरात पर 
अधिकार होने के कारण है। राष्ट्रकूहों ने तथा अरब यात्रितरों ने भी उन्हें भूमि 
विज्लेस से सम्बन्धित होने के कारण गुर्जर कहा है। इसी तरह डॉ० दशरथ वर्मा 
मानते हैं कि सेसेरियन मुद्रावाले 'वासुदेव चौहात' दोनों समकालीन नहीं हैं। ऐसी 
स्थिति में चोहानों को विदेशी नहीं ठहराया जासकता ।/४ 
इससे गुर्जर (गूजर) विदेशी नहीं हैं। मी आलम 
(६) भी रासचन्त्र वर्मा का विचार है 
[हली० गूजरी, गुजरिया] अहीरों की एक जाति। खाला।" 
(७) चदुबंदी साहित्यभूषण पं० ढ्ारका प्रसाद शर्मा, एम' (० एस 
(सन्दन) लिखते हैं--'“गूजर तदू० (धु०) जाति विशेष, जाट, 
जेब है [६ ह #५ ह+ !हीकाशन७ हे 
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_ हिषणणी--श्री रामचन्द्र वर्मा बोर पं० डारकाग्रसाद छर्मा चतुबंदी दोनों 
भूंजरों को अहदीरों का एक भेद मालते हैं। चतुबंढी जो तो जाठों का भी एक नेद 
सांलते हैं। इससे स्रिड होता है कि अहीर'*, जाट, गूजर तीनों एक ही हैं और घुड़ 
क्षत्रिय हैं। 

(<) झा राजबलो वाण्हेद, एय० ए०, डी० लिद्‌० लिखते हैं--“गूजर- 
तीसरी जन-जांति जो यादय आशीरों से अपना सम्बन्ध जोड़ती है और कहीं-कहीं 
अपने को यादव भी कहतो है बह गूजर है। मूजर 'युजेर' शब्द का अपञ रा है। 
भुजेर शब्द संस्कृत साहिस्व ओर अजिलेखों में पर्याप्त मात्रा में आता है । गूर्जरों 
का प्रसार प्रायः उन्हों प्रदेशों में है जहाँ जाटों का। परन्तु दक्षिण-पदिचम में जाटों 
की अपेक्षा गूजरों का ब्रसार अधिक है। इसके साथ भी यादव आभीरों का सम्पर्क 
अम्बन्ध है । इसलिए ये अपने को यदुबंशी सममभते हैं । परन्तु समानता होते पर भी 
आभीर इनसे कुछ गेद रखते हैं। इसका कारण यह है कि यूजर मूलतः चन्द्रबंश 
अथबा यदुवंश के त होकर सुयंबंशञ के थे। युजंरजा (पश्चिमी-दक्षिणी 
और छत्तरी गुजरात) के राजा वाडक के शिल्लालेख में स्पष्ट लिखा है. 


अतिहारों के आदिपूबंज मातृ-कक्ष से लक्ष्मण थे। मिहिरभोज के ग्वालियर 
अभिलेख में इस बात का स्पा्ट अभिलेज्न है कि गुर्जर-प्रतीहारों के आदिपुरुष 
लक्ष्मण बे। (हलाघ्यस्तस्त्योनुजोसो मघवमदमुण्रों मेषनादस्य संख्ये। सौमित्रि- 

अतिहरणबिषेयं: प्रतीहार जिल्द १८, 


है 
खज़र जाति से जोड़ा, जो छठी शताब्दी से एशिया और यूरोप की सीमापर 
निवास करती थी। हार्नेली ने गुर्जरों का सम्बन्ध तुकों से स्थापित किया। कनिंघम: 
के मत से गुजर यूची (कुशान) जाति के थे। स्मिथ के विचार से गुर्जर छठी 
शताब्दी में भारत में प्रवेश करनेवाली हुण जाति की सन्‍्तान हैं। इस प्रकार एक 
अतिहार जाति के विषय में ही विभिन्‍न इतिहासकारों के विभिन्‍न मत हैं और 
सबके मत तक या प्रमाण पर आधारित न होकर अनुमान पर ही अवलम्बित हैं।” 
(१२) इल्बेद्सत लिखते हैं--”“““राजपूतों की गूजर, वड़गूजर जाति 
अक्सर साथ हों पाई जाती है, इससे यह मालूम पड़ता है बड़गूजरों का सम्बन्ध 
गूजरों से वही है,* जो खानजादों का मेयो से है, और जो अधिकतर दराजपू्तों का 
जाटों से हैं ।”** 

(१३) ओ रमेक्ञचा्र गुणार्थों, रिसर्च स्कॉलर', ठि० सावर (जि० अजमेर ) 
का सत है कि--'गूजर-क्षतिय-अति प्राजीनकाल में यह जाति भी भारत की 
शासक जातियों में गिनी जाती थी। अब इस वंश का राज्य बुस्देलखण्ड में 
#प्मकर” नामक ठिकाना रह गया है, और अधिक यह समाज पशुपालन से ही 
अपनी जीविका चलाते हैं। 

संस्कृत में गूजर को गुजंर लिखते हैं, जिसका अर्थ यह बताया जाता है कि वो 
क्षत्रिय जो प्राय: पुर्ज से ही बुद्ध करते थे। जब भी इस जाति में अमृतत लकड़ी के 
नीचे लोहे का ठोस पोला गुर्ज के नमुने का लगाने और रखने का रिवाज है'''।/”3 

(१४) अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय उपकारिणी महासभा के पराक्षिक मुख- 
पत्र 'क्षत्रिय मित्र', वाराणसी, भाग १८, दिनाऊु १६ मार्च, १६२६ ई०, संख्या 
६, पृष्ठ ४ में ठाकुर शिवनाथ सिंह सेंगर, हाउस होल्ड कण्ट्रोलर, बीकानेर राज्य 


२२. मासिक्र पत्रिका “विद्वववाणी', प्रयाग, वर्ष ३, भाग ६, दिसम्बर १६४३, 
के ० ३२४, डॉ० मूपेन्द्रनाथ दत्त का 'दाजपूतों का उत्थान, 


+ बड़गूजरों का सम्बन्ध गूजरों से नहीं है। कर्नल टाड ने लिखा है-- 'बड़- 

२ सूर्यबंी है” [ओम न है--“बड़- 

मगर हे / हे 

[जर ' हैं” [ओभाजी कृत “राजपूताने का इतिहास”, पहली जिल्‍्द, 

२३. “राजस्थानी जातियों की ख्रोज', पृष्ठ ८! [सन्‌ १६५० ई० में लेखक द्वारा 
प्रकोशि) अचभाइि 2 पृष्ठ ८! [सन्‌ ३ द्वार 


श्ष 


लिखते हैं--“ “इसी भाँति क्षत्रिय जनता को मरहठा, कुणवी; काठी; गढ़वाली 
गुरुखा, राठी, कनैत, जाद; गूजर, आभीर (अहीर) आदि वृहत समुदायों (बड़े 
थोकों) के क्षत्रियत्व के दावों की जाँच करके बहुमत के अनुसार व्यवस्था दे 
डालनी चाहिए। अत्यधिक मन्धन से तो विष ही निकलता है। फुटनोट--कुनबी 
और कनेत आज तक अपनी कस्पाएँ क्षत्रियों में ब्याह देते हैं। गूजरों में कहीं-कहीं 
अब भी ऐसा देखने में आया है कि कोई व्यक्ति बहुत बढ़ गया है तो बडगजर होने 
का दावा करने लगा है।” 

(१५) भी जगदोदा सिह गहलौत, एम० आर० ए० एस०, एण्टिक्वेरियन 
एण्ड हिस्टोरियन, जोधपुर लिखते हैं-- 

“गूजर--यूरोपियन विद्वानों के लेखानुशार यह जाति ईं० सन्‌ की ५वीं सदी 
में भारत में बाहर से आई। कनिगहाम ने गूजरों को कुदानवंद्षी और स्मिथ ने 
हुण लिखा है। केम्पवेल और भण्डा रकर ने इनकी उत्पत्ति ख़ज़र ताम' की विदेशी 
जाति से बताई है। परन्‍्तु वास्तव में ये एक प्राचीन आर्य राजवंञ था. जो अपने 
मूल पुरुष के नाम से गुजर कहल्लाया और उसके अधीन का देक् गुजेर देश या 
चुजरात प्रसिद्ध हुआ । गूजरों का राज्य पंजाब और राजपूताने में रहा है। इसकी 
मुख्य राजघानी भीनमाल (अब मारवाड़ में) थी जैसाकि चीनी यात्री हुएनसाज़ 
ने सं* ६९६ बि० (सन्‌ ६३६ ई०) के करीब यहाँ आकर लिखा है। क्षत्रियों 
के बाद गृजरों ने गुजरात व सौराष्ट्र को जीता । ७वीं से €वीं शत्ताब्दी तक 
सारवाड़ के पूर्वी भाग पर गुजरों का अधिकार डे 
(डेडवानक) परगने के गाँव सेजा (सिवा 
गूजरों के शिलालेख मिले हैं। १५ 
प्रदेश पर था और उस 
(महीपाल) के सामन्त ये। 
गूजर का राज्य बहलोल लो 


इनका राज्य समधर 3 


लिखा खुराबाबाद 
+ अस्ोर का»ही र-वाल्ला, कुर्मी 


अतिल्लिपि कर दी है। इनके वास्तविक वर्ण 
पर अलुसस्थान नहीं किया है। अहीरखाला/ कूर्मों, गूजर भर जाठ- सभी शुद्ध 


आन्िय हैं। !" 
(१०) ओोड़िए पं० छोटेलाल कार्मा; पूसा० "और० एु० एस०, पुरातत्व" 


विशारद, स्याख्यानभ्ूषण, फुलेरा लिखते हैं-- प्र 
एक क्षवरिय जाति है परन्तु इसकी वर्तसान स्थिति कोष्देखते हुए 


लोग इतके क्षत्रिय पर झका करते हैं पर इतकी दीनावस्था व द्ाजविहीनता 

कारण ऐसी शंका होता स्वाभाविक ही है । # 
किसीःबिद्वात्‌ ते ऐसा भो लिखा है कि यें लोग ग्रोचर थे। गो -+चरुतः गोंचर 
जात गायों को जहाँ ये लोग चराते हैं, उस स्थान को गोचर कहते हैं; उत्त ही 
से इतको 'गोचर' कहा है।”“किन्‍्हीं-किन्‍्हीं विद्वातों ते 'गुरूतर' शब्द से बिगड़कर 

बना है [ऐसा माता है |।' 77 /** 
(१) प्रश्चिद्ध ऐतिहाप्तिक बिड्वान्‌ बाबू देवीग्रसाद जी रिटायर्ड जज ने 
जपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ४४ में इस जाति को कत्रिय माना हैं ।/** 
(१६) सुजी किशोरीलाल जी रईस व मुल्सिफ दर्जे दोयम अपने य्रल्थ में 
उतिखते हैं कि--”'गूजर--ये लोग भी अपने को क्षत्रिय समभते हैं।/*% 


२४. 'सज़पुताने का इतिहाप्त', हट । भागों में ), पहला भाग, (& 
कि 
है भास्कर', हक्‍ स्दीमू 
 ट बा किक गिल मी की कक आर तब 
२६ वश प्रदीप, द्वितीय भाग, पृष्ठ 5११-१२ [परत (६२८३० में 
हिन्द 720९5 कमल, फूलेरा (जयपुर) द्वारा प्रकाशित, प्रथम 
२७. वही, पृष्ठ 5९४। 
२८. वही, पृष्ठ 5१ ४+ 


लता के. 


(२०) अर विल्सत '0ताआ (४०५ सामक ग्रन्थ नें शिणते हैं कि ४प ७०७ 
ठमृंबा$ ते ९. छेक्वष्ट७॥8 पाए०.ण 0७५३ 8:०-०(४५७ (0७७8 ६७. 
इच्थाराए! (९. & 7, 9. 44») 

अर्थात्‌--“गूजर और बढ़पूजर राजपूतों की 'जातियाँ ्रावः एक ही स्थान, 


... पर घिलती हैं? 


यहाँ गूजरों को राजपूत कद्दा गया है। 
(२१) “89 ००७०॥०8ढ७व वाला 0 घी एप्ज|ंडए ४४०) जब्त. 


.. तक्एया। पान & वथतओक पेपर 0० 8 एलथए जुबडघ0, पड७ 


वजह वितीला ०0 ॥( एंड 08० 
'अर्थात्‌--.'पंजाब में एक लोकोकित : प्रसिद्ध है जिसके अवुस्तार गूलर्‌ सोग 


'ष्ण को दूध पिलाकर पालनेवाजे पिता नन्‍्दभिहिर की सल्तान माने जाते है हा 
(३६) पी० एथनोग्राफी नामक अन्य में लिखा है कि “803 ७७३ ईणुं४७ 
.. छत एला॥बफ शैशाड 5० शा थी।. ०0 ०8 6000० भ०एो:। ड0तै (७३३ 3 
एन्‍टा९७ (हार $$ 8 ७०६६ ०णगवा०पणा एल/भ्रव्थ) ताक 2 
आवार्थ--“जाट और गूजर तथा कदाखित्‌ अह्दीर भी यह्‌ सब एक ही बंश के 
प्र्श 


हैं क्योंकि इन सबका परस्पर बहुत समीप सम्बन्ध है, 

(२३) जाट जाति को कर्नल टाड ने अपने इतिहास में छत्तीस राजकुलों में 
से एक लिखा है। अतएव निदचय हुआ पक जाट, जहीर और गूजर यह छुद्ध क्षत्रिय 
जाति हैं; इसकी पुष्टि में उपर्युक्त ग्रन्यकार लिखते हैं कि-- 

'0जते ग्राए 7288० कि. परत ३ ४० 5 ए़ाएक३क३ 0००४७४९ फ़ष्प 


€क शात ज्ञात: (०2० एलार* 
अर्थात्‌--प्रस्थकार कहते हैं. कि मेरा इन तीनों को एक बतलाने का कारण: 


यह है कि इन सबंका खानपान, लेन-देन आदि व्यवहार एक-्सा है ९"** 
(२४) "बालक दा ॥0 709 98068, ९७६ दैतगड भा: #क5 आते 
38७-/ (0 &7., 9. 548) प् 
२६. 'क्षत्रियवंश प्रदीप', द्वितीय भाग, पुष्ठ ६१४) 
३०. वही, पृष्ठ ५१५। 
३१. वही, पृष्ठ ५१८॥ 


>> वही, पृष्ठ 5६९८। हु 


आंठट--स्यूजर लोए सं जहीरंऔौर जाटों के >पवाकेकरके ड़ 
आते छुआ 86 शी 35 (2 #क्राड ज्ञाण:० ६७% 
२०० कम कप परण ०ण जी (९ बबपा 
जाकर (8 65% 267, जग) हि 
आा०-जाद, गूबर, मौर अहीर यै सब परतमर हुआ पी लेते और एक ही 
तन को काम मे ते ेते हैं, परन्तु एक ही वाली में एकसाथ बैठकर नहीं खाते । 
आअशथा-- 
हुस्‍का; सुक्का, 
इनमें अटक कहाँ, 
(२६) "बह 9णेभड बाण उत्मंचच्त॑ फिणण रिशृंएएंड भ्रा्व क्ष० 
>तावव थ06 (क0 उल्ले।णाक व्यॉव्वे 7(8ढाए ३06 [2छ- है! 
४ >-(२- ठ82लल्टा), 
अर्बातु--'गूजर लोग साजपूतों से हो तिकते हैं जिनके दो भेद खारी और 
खौर हैं।”* 
(२७) "'वाक व्णधर्मापड़ एड फशेंगाशाड ॥0 फपर फशएव. 
>क्रा॥ कल एपरणएगें धा० (6 740 आते 6 6णुंबड- क्‌ 
अपकारेर ><शिश्व॑ 6. 9- 70) 
आ०--/कृषि का धर्धा करनेवाली जातियों में _ जो राजपूत वंददा में से हैं वे 
जाट और गूजर हैँ।/* # 54 फेक 
(३5) ग्रहार्तपुर के श्रृतपूर्व कलेक्टर ने लिखा है कि-- 
[0 कणधत७ (08 गढगातक थी एथाड़ प|-00000 ऐेशंएए/ 5९05, 


अदा क अड्डा; वां, टद्गावण, 0॥०णव्पा बणव॑ प्रणाक्ष- 


अयत्--“गूजहों में 
कह. राजपूतों के किक चेद बागड़ी, रैक ालगेधर 
३३. “क्षत्रियवंश प्रदीप, द्वितीय भाग, पृष्ठ ५१८। 
३४. वही, पृष्ठ 5११६॥ 
३५. बही, प्रृष्ठ ६२०। 
३६. वही; पृष्ठ 5२१। 
3७. वही, पृष्ठ 5२१। 


.. जो राजपूतों के खोखर वंश में से हैं... 


(३६) मुंची किणोतलाल जी ने खिला है फि_“पुझाए सोए भी अफे सो. 


.. आमरिय सममतते है (देखोन-अक्षदाम उसहिलब) “8 


(३०) जि पं छोदेलाल शर्मा लिखते हैं?” मेदबसिया गुजर बंबार- 
जपूतों में ते हैं जो बादला के निकलकर: काली सदी के आश्रपास् आ बसे के ४ 
आूजरों का एक अद बेची भी है जो एक समय राजपूताने के अजमेर, पुष्कर जादि 
स्थानों के अधिकारी थे । 
(३१) >श्री विल्सन लिखते हैं--/“प 0० 0983 ४७6 छेझ हुक: प0७ 
जी सश्ाएणांड-बाठ एप्थि: 00४ ०डनपक्: 
आ?-/गूजरऔर बड़गूजर जो राजपूदों की जि है, दोनों हैए एक साथ 
पक 
(३२) शोत्िय पं० छोटेलाल धार्मो लिखते हैं--'गूजरों में एक सांकल 
अद होता है जो मुजफ्फपनयर 'की तरफ विद्येष है । वे कलसा नामक राज- 
चूत के वंदाज होने से साकल सूजर: 'कहाए जो जैसलमेर के भट्टी खानदान का एक 
सरदार था पंजाब* सें करनएल, पानीपत की तरफ रावल खाँप के गुजर होते हैँ 
*खोखर गू जरों का. बंश-मेद ज्ञादों है, चमैयाँ का तोमर कुल, सिया का 
जरेला ओर भावी का चौहान, अधान का बड्यूज़र और कांसल गुजर अट्ठी राजा 
आांसल के बंद में से हैं।"”* ड़ 
मुसलमानों के अत्याचार से बहुत से गूजर नौमुस्लिम हो गए हैं। उनमें अब 
जी हिन्दुत्व की रीतियाँ हैं | सगाई; विवाह आदि अन्य राजपूतों की भाँति पष्डितों 
से मृहते दिखलाकर कस्ते हैं। वे लोग होली व नागपंचमी त्पोहारों को मानते हैं| 
अत; इनको शुद्ध करके पुनः आयें (हिन्दू) जाति में मिला लेना चाहिए । 
(३३) श्रीसीर एस० श्रीतिवासाचारी; एम० ए० बा धकी एम ० एस० 


>> 

३५. 'कंतियवंश प्रदीप, द्वितीय भाग, पृष्ठ 5२१) 
३६. वहीं, पृष्ठ ५५२। ४ 

१४०. वही, पृष्ठ.८२३॥ श् 
» अब हस्याणामें [लिखक]॥ & 

४१. वही, पृष्ठ 5२३॥ 


मात आओडीबिएल इण्डिया, भाग दो में” 
मूलतः विदेशी थे । उन्तकी मान्यता 


सन्‌ १६०७] कृष्ण जिस 


धारणा: 
मर शक ० नम 
उतनी ओके बपरेबणा |; तक वर्तमान सस्तान हैं जाट और गूजर है ।"४३ 
मोर (जहीर) के भी वालदेवता कष्ण हैं, अतः तीनों एक ही हुए। 

३५) किल्तामणि विनायक वैध महोदय लिखते-हैं कि 'गूजर आय हैं 
हल थे जहाँ। नीगसाल [जोघपुर राज्य] इसकी राजधानों थी। भड़ीच भी 
इसकी राजधानी हों गई थी ।'** “परिहार लोग गूजरों के चचेरे भाई हों सकते 
हा जा» देशराज जी जीना (भरतपुर), भूतपूर्व सम्पादक अंडे 

साप्ताहिक “राजस्थान सन्देश' लिखते हैं--/जाट, गूजर और मराठाओं में और 
भी अतेक समानताएँ हैं। इसके कई गोंत्र भी आपस में मिलते हैं। पंवार, सोलंकी, 
कंवर या तवार आदि गोत्र जाट, गूजर, मराठा तौतों जातियों में मिलते हैं। लुर्वे 
और राणा मराठों के भी गोत्र हैं और वह गोत जाटों के भी हैं। 
आंड और गुंजरों में स्लि्फ़ पारस्परिक शादियों का रिवाज नहीं हैं, बाकी 
क्लान-पात, रहन-सहत, हुक्का-पानी सबमें एक हैं। जाट यदि झषि-विद्य। में निषुण 


४२. '्राक्षीत भारत, (हिन्दू काल), परष्ठ २१६ की पाद-टिप्पणी (इस 
का सम्पादन 7027 एम« ए०, रजिस्ट्रार, हिन्दी 
सम्मेलन, प्रयाग ने क्रिया है इससे वे भी गूजरों को आर्य मानते 
सित्‌ १६४७० में भी रामनारायण लाल, प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, 
इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण || है 
४३. आचाय॑ पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हि साहित्य', पृष्ठ २०-२१ [सन्‌ 
६७३ ई० में राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, ५, फ़ैज बाजार, दिल्‍ली-६ 
द्वारा प्रकाक्षित, प्रथम संस्करण ] । 
४४. १० भागीरथ प्रसाद "दीक्षित कृत “भारतीय समाज-विमरं', पुस्तक, पृष्ठ 
१०० [सन्‌ (६४७ ई० में गिल्दत साहित्य मन्दिर, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, 
अधम संस्करण |। ." 


है तो वे पशुपालन में। भाषा, भेष, धार्मिक 
टेसी चीज नहीं जिनसे जाद और गूजर दो 
उपाधियाँ (खिताब) चौबरी, पटेल, उम्याय 
होती हैं।"* कण, 
(३७) श्री बजरंगलाल लोहिया, कलकत्ता “गुजर जाति के सम्बन्ध में 
लिखते हैं--“'गूजर--मारवाड़ की सैनिक जातियों में राजपूलों तथा जाठों के 
पश्चात्‌ गूजरों का स्थान है। 
किसी समय गूजर अत्यन्त शक्तिशाली थे ओर गुजरात श्रान्त के अश्विपति 
थे। किन्तु दीेकाल ले इनका व्यवताय पशुपालन और उन्तका क्रय-विक्रम चला 
आ। रहा है, अतः इनकी गणना सैनिक जातियों में तहीं की/जाली | 
भूजर संस्कृत भाषा के गुर्जर शब्द का अपञ्ञ॑णञ है ।. भारतवर्ष में गूज़रों का 


. इतिहास पंजाब से आरम्भ होता है। कारण कि पहले ये लोग वहीं पहुँचे थे ६ 


जनरल कर्निषम के मतानुसार गुजरांवाला, गुजरात, गूजरखां इत्यादि नगरों के 
नामों में गूजर दाब्द का संयोग गूजर्स के कारण ही हुआ है। 

गूजर पंजाब से दिल्‍ली आए। दिल्‍ली से अजमेर तथा सौराष्ट्र पहुँचे और 
बहाँ से वल्लभीपुर के सम्पूर्ण भू-क्षेतर पर अधिकार स्थापित किया । उस प्रान्त का 
नाम बदलकर गुजरात अथवा गुजेर-खण्ड गूजर-बंद ने ही किया) 

भाट गूजरों की उत्पत्ति राजपूतों से ही मानते हैं, कारण कि एक ओर तंबर, 
चौहान तथा चन्देल इत्यादि राजपूतों के अतेक ग्रोत्र गूजरों में विद्यमान हैं तथा 
दूसरी ओर ब्राह्मणों में गूजर-गोड़, राजपूतों में बड़न्गूज़्र और प्रठातों में गुजर 
पठान या गूजरों के गोत्र देश की अन्य जातियों सें भी पाये जाते हैं, अतः गुछरों 
की उत्पत्ति राजपूतों म्रे मान लेता निराधार नहीं हैं। 

गूजर अजमेर से मारवाड़ आए और अब पर्वतसर तथा भारवाड़ के अनेक 
पूर्वीय परणनों में पर्याप्त संख्या में आबाद हैं. और पशु-पालन का अपना पुराना 


डर 


रद 


का अभिमान है। 
लि रच पापा बैरों जी की उपासना करते हैं और अपने 
दवताओं के सम्मान मे वे में फूल [माला] पहलेते हैं। ये सांस तध्ता सदिदा दोनों 
] 

(2 अन्ट सुर बात है, जब मैचाड़ में देवनी नाम के एक महात्मा 
हुए सें। उन्होंने मेवाड़ से असैक थीं गूजर उतके बड़े भक्त 
होते हैं । वहाँ उनके ताम के अनेक मन्दिर बने हुए हैं। जिनके पुजारी भी गूजर हैं । 

गूजर मृतक के शव की हजामत बनाकर उसका दाह-कर्म करते हैं और मृतक 
का आड़ दीपाकली पर करते की उनकी परम्परा है।”"९ 

(३८) राजजुमार भरी अदुम्तसिह जी, खैराबढ़ स्टेट, भूतपूर्व प्रघान मन्‍्त्री 

अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा, तागपुर (सी० बी०) (पत्र ता> ६-१ १-४७) 
“क्षत्रिय महासभा का ४रेवाँः अधिवेशन मागपुरु में ता० ४-४-४५ को हुआ था 
जिसमें प्रस्ताव पास हुआ कि मराठा, जाट; गूजर और जहीर, क्षत्रिय जाति में 
सम्मिलित किये जायें /”* 33 3एलर ४ 
(३६) श्री क्रक््मीनारायण यादवलेकर, एम० ए०,-एल० दी० का मत है 
कि--“केवल अहीरः मांटओर गूजर ही शुद्ध क्षत्रिय हैं, औरों में शक, हण, 
तातार, और बवनों के रक्त मिले हुए हैं” 5 5 

: (१४०) क्रलोकवासी कविराज योगेन्द्रपाल घास्त्री; आपुर्वेदाचार्य, धन्वन्तरि, 

कीं० आई» एम एस०, एल० ए5 एम० एस, सम्पादक वाक्तिसन्देदा', कतखल 


2६. राजस्थान को; जाहियां', पृष्ठ २७-२२ [सई बन १६९५ ई० में तेखक 
+प द्वारा अकाशित और विद्याल १६५॥१, 
रो ! गल शक बुक डिपो, १६५/१, हरिसित रोड, 
४७; श्री अवणकुमार यादव साहित्यालज्भार विरचित “बढुवंध की खोज, 
.. ३७६ [सिनू १६५३ ई० में लेखक द्वारा प्रकाशित? पंथ जेलारम, 
_.-श्री हंसराज -लिरहरी, आ्राम-टेटिया, पो० टेडिया वम्बर, जिला मुंगेर 


5 - बिहारद्वाराप्राप्प]॥ 
४८. वही, पृष्ठ ३६०। 


राजपूताने के छात्र-छप्पर के काम में विशेष चतुर होते हैं। 
कि शहर रियो को अंक घण मालते हैं। गूजर स्थियों 


द्क्ः क्त्क 


लिखते हैं-“'गुजेर शब्द की व्युत्पक्ति--गर--शत्रुृतताढनवधोद्यगादिक 
उज्जरयत्ति योदेश: कलिगाः साहसिका इतिवददेशस्थ जने लक्षणेति केयम्‌- 
जिस देश के व्यक्ति झाजुओं के आक्रमणों और परिश्रण आदि को नष्ट 

हों, उन साहसी शूरमाओं को गुर्जर कहा जाता है। झत्रु के शिए युद्ध में मारी पड़सें 
के कारण इन्हें पहले 'गुएतर' कहा गया, किसी के सतानुसार बड़े व्यत्ति के नाले 
गुरुजन कहकर अपज्ञ श स्वरूप “गुरजर! शब्द का चलन हुआ। पं» गोटीशंकर 
होराचल्द भोका के जनुसार प्राचीनकाल में जुजेर नामक एक राजवंश था अपने 
मूलपुरुषों के शु्णों के आधार पर वंदा का नास जुजँर पड़ा था | उछ पदाक्मी 
जुज॑र के नाम पर उनके आधीन देश 'पुजेर” 'बुजएता' और 'पुजंर देश' प्रति 
हुए। कनैल जेम्स टाड ने इल्हें 'गलअ' करके ३८ डाजवंशओों यें गिता है) सर 
ज्ञम्स केम्पवेल ने गुजेरों की गणना खबर लोगों में की है। उतके कथनातुसार 
खजर लोगों की ही एक झ्ास्वा गोजियन थी जोब्वद में गूजर कहलाए। उस 
बिद्वान्‌ अंग्रेज ने इन्हें गोजिया-गुजिस्तान की एक जाति बताता । विसेण्ट स्मिथ 
भी गहाभारतकालीन जाति न होते के कारण इल्हें श्वेत हुणों का एक सहस्‍््व- 
वूण्णे ्सशुह्द कहते हैं । श्रो.के० एम० सुं्ी (गरवचेर, उ० भ्र७) _ नामक विड्धान्‌ 
गुजरात के शासक होने से गूजर नाम चल लिकल्लना सानते हैं. जनकि बहुत 
अधिक ऐतिहासिक जन इनके शासित देक्ष को इनके नाम पर गुजरात करके 
अ्रसिद्ध होना लिखते हैं । ये सब धारणाएँ, कल्पनाएँ न केवल इस जएति के बारे 
में महाभारत के मौन से चली अप्रितु असरकोष और अष्टाघ्ज़ायी में भी उल्लेख 
न होने से हुईं । किल्तु गुर्जर शब्द झुद्ध रूप में संस्छृत जन्म. जेंचता है और इसकी 
अथम पंक्ति में उक्त परिभाषा और व्युत्त्ति ठीक हो है। अरयोंकि इस ज़ाति ने 
अपने इतिहास का परिष्कार तो अलग, इतिहास लिखने तक पर ध्यान ही नहीं 
दिया । जघवा यह भी कहा जा सकता है कि यह. जाति जिस समय चाक्तियूबेक 
सत्ता में आई उस समय इतिहास लिखते की. परिपाटी नहीं थी, फलतः उसने इस 
ओर ध्यान: नहीं दिया। इसी कारण एक अंग्रेज मि० गा] एण्ड कास्ट्स 
पुस्त॒क्त के पृष्ठ ४३६ में अपनी बड़ी भारी (?) गहरी रु ४ 

सिख हैं-पुजेर ना, पड़ने का कारण बह है कि 


ूू ऐ 


१2% अविक क॑ट 


3८. 


हक है ५ 


(१) कार्परिणान 
गे 


आतियाँ के लिए करते रहे और स्वाभिसानी गुजर विद्ानों ने प्रतिवाद भी नः 
कक्षा । पस्त॒तः कियों का वह दस जो गुद्धकाल के संघपषों से भपकारा के समय 
है चरा! कर राष्ट्र को पशुधत वियां करता था वह “गोचर दल से 'गाजर' गूर्जर 
कहने लगा होगा, ऐसी हमारी मात्यता है। हमारी इस मान्यता में इस जाति 
की वर्तमान पशुपालन प्रहृत्ति एक गुस्य आभार है। 
कया गूजर विदेशी हैं? भारतीय इतिहास को योरोपीय पद्धति पर लिखने- 
बाले प्रत्येक लेखक ने, चाहे भत्ते हीं वह भारतीय क्‍यों न रहा हो, यह सिद्ध करने 
का दुष्प्रयास किया है कि गूजर न केवल स्वयं विदेशी हैं वरन्‌ विदेशियों को अपने 
में खा लेलेकाले किया विदेशियों कीही सन्‍्तान भी हैं।'“'*'“किन्तु युक्ति, 
तो, प्रमाण जौर इतिहास से यह सिद्ध है कि गूजर शुद्ध क्षत्रिय और भारतीय हैं। 
जित ख़ज़र लोगों के साथ इतका सम्बन्ध जोड़ते हैं उसमें दो भेद हैं एक तो 
काले कुरूप हैं दूसरे प्रीले रंग के चपटी नाकवाले हैं। वे आज मी काकेदिया 
'पब॑ंत के आसपास रहते हैं। उनका भारतीय क्या काइमीरी गूजरों से भी साम्य 
है है। उस खज़र जाति का अपना इतिहास मी है । वे कभी भारत नहीं आए । 
वे लोग तो व्यापारी वर्ग के हैं जबकि गूजर लड़ाक्‌ प्रशृत्ति के पशुपालक क्ृपक 
प्रदति के हैं। यही स्थिति हुणों के सम्बन्ध में भी है--ये हों से प्रथक्‌ ओर शुद्ध 
भारतीय बंशों के संगठत पर छड़ा हुआ संघ हैं। इन्‍्हें चीती यात्री हएल्ल्माज् ने 
श्रेष्ठ योद्धा के रूप में क्षत्रिय पाया। अबुजद ([7 छ॥0) की भाषा में “भारत 
के जजर(गूजर) लोग हिन्दुस्तानी शासकों में चौथी श्रेणी के वे। सर हरवर् हिस्से 
अहोदय ने सन्‌ १६०१ की जनगणना में झ्षीष॑सापन सिद्धान्त से चेहरा और सिर 
नापते की नई प्रणाली अपनाकर गूजरों को आयेन रेस का सिद्ध किया। उनकी 
सजी कंची नासिका, लम्बी गर्दन, ऊँचा माया, सुडौल भरा हुआ ज्षरीर देखकर 
पाइचात्य ऐतिहासिकों ने भी इन्हें भारतीय एवं आय प्रमाणित किया है। मिस्टर 
इबटसत ते 'पंजाब कास्ट” में १६४ पृष्ठ पर लिखा हैं कि-- 


मा०# ० ॥॥० &्या० $0०८ंब #80॥ 

[40]78 88 (॥6 ॥8 ए९7899 आओ 
प् ; कर 
उंधशा।त' जात ॥06 (४० ७४॥ बा ता।वा: ॥ ए०ातत हक | 


#पापफ्राल 


रच 


॥--“गूजर पंजाब की सबसे बडी आठ जातियों में से एक़ है। बे.डी १: 
डौल और घारीरिक बतावट' में जाटों से मिलते-जुलते है। सामाजिक रीति- 
रिबाजों में जाठों के समान हैं, किस्तु जाडों के कुछ उल्नीस है। दोतों जातियों 
बिना किसी परहेज के परस्पर खावपान करती हैं।” 
इस प्रकार इनके क्षत्रिय होते में कोई सन्देह नहीं । हरबर्टे रिजले नामक 
अंग्रेज ने जाठों, ध्ात्रियों, गूजरों की नाक को देखकर पारस्तियों से भी अधिक 
(ए४«7) पैनी लेजस्वितासूचक सिद्ध किया है ॥ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो 
यह है कि योरोपीय विद्वानों से कोई पूछे कि जब राजपूत, जाट, गुजर, मराठा 
आदि सभी क्षत्रिय जातियाँ जनाय॑ रक्त की विदेशी हैं जैसाकि ने अलग-अलग सवके 
लिए ऐसा ही लिखते रहे, तो वे हात्रिय राजबंश कहाँ ग्रए, जो रामायण, महा- 
आरत, बौद्धकालीन राजनैतिक जगत्‌ की शासन सत्ता सनालित किए हुए थे। फिर 
उनकी जाकृति रीति-रिवाज जैसी जातियाँ उत-उन विदेशों में से जाज कहाँ चली 
गईं। क्या उनके इतिहासों में उनके भारत की भोर बढ़ना और वहाँ जाकर वसना 
लिखा मिलता है? नहीं, कहां भी नहीं । यह तो स्टण्ड वा जो क्षत्रियों के, यूनरों 
के स्वाभिमान का मर्देल करने के लिए विदेशियों ने उनको विदेशों लिखा ।" 
इस बात को सिद्धकरने के लिए ही साभरिक जातियों के विदद्ध यह योजना< 
बद्ध पड्‌यल्त्र किया था। यह स्पष्ट है कि यह क्रान्ति इसलिए भी हुई कि जाल 
और गुर्जर शवित पहले सीमा प्रान्त पंजाब, राजस्थान में थी गौरबाद में वे भारत 
के पदिचमी प्रदेश में उत्तरी भागों की भाँति ही फैतत गई और जपने से कुछ पहले 
फैली हुई जातियों को पूरव-दक्षिण की जोर धकेलकर सुन्दर उपजाक आूति पर 
अधिकार कर त्तिया, इसीसे इम्हें आऋन्‍्ता मात लिया गया । अच्छे मूलण्डों को 
छीनने के लिए पुद्धों के विरोध में अभय जातियों ने जनमंत जाग्रतु करने के लिए. 
चाह्म । उसका प्रमाण 


इन्हें विदेशी कहकर इनकी सत्ता लोलुपता को शान्त करना 
यह है कि आज भी यें दोतों जातियां जहाँ भी बसती हैं. अन्य जातियाँ इनसे ईष्योँ 
ऋरती कि इनकी दा सब त्त् तब ई है दो च 


३६. कासच्छुरक<-कलचुरी /€” 
'है कि बूजर क्षत्रिय हैं क्योंकि इनका साग क्षत्रियों 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता. 
के ३६ राजक्णों में है। 
(४२) णाहित्वाचा्य पं० विश्वेश्वतताथ रेउ अपने “राजपूतजांति' शीर्षक 


केख*' में लिखते हैं-- 
् विदेशी खिडर जाति की सन्तान हैं । यह जाति 


ईसबी धर की छठी ब्षताब्दी में, दुसोप और एशिया की सीमाओं के संगम स्थान 
पर रहती थी। कुछ लोग इस जाति का कनिष्क के ग्रमय और कुछ हृणों के 
आकसण के समय भारत में आना अनुमान करते हैं। इसी जाति के सम्बन्ध में 
इसके जीते हुए प्रदेश का नाम युर्जर या गुजरात हुआ था। 

उत्तरपक्ष-- 


4रन्तु एक तो पहले लिखे अनुसार, आजतक के ग्राप्त इतिहास से इस जाति. 


का भारत में जाता ही सिद्ध नहीं होता। दूसरा भड़ोंच के गुजेर-नरेश जयभट 
2225 कै, ऋलचुरी संक्त्‌ ५४६ (बि० से ७३२-ई० स० ७०४) पके ताअपन्न 
इण्डिशन एष्टिक्वेरी; भा० १३) पृ० ७७] में इस बंध को महाराजा कर्ण की 
36 02% पक विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराड् में आतेवाले 
गः भी गुर्जर 
22202: 5 राजपाती भीतमाक्त-और वलभी के 
- इसी अकार बड़गूजर भी क्षत्रिय हैं और उनका विवाह-सम्बन्ध अब तक 


मरी 2206: 52४५ अब; 
4०. देखो डॉ? राजबली पाण्डेय, एम ए०, डी: 
, एम० ए०, डी० लिटृ० हि 
23 ४ क्षत्रिय जातियों का इतिहास', 2028 से 
पा हक » ग्रें कर भहातमराव पब्निशर और बुकलोत्नर, 
5 हिलुस्तानो (की के लिगाती पहिका "हा 
मत (९३४ ई०, अकु २, पृष्ठ हर कण 


उच्चकुल के क्षत्रियों में होता है।"* कप 
(४३) इस्ियद महोदय सब्य प्रदेश के लापुर के घूज॒ाों को पवित्र खुवेबंश 


से सम्बन्धित तिर्णय करते हैं (०४९ 
आओ ऋुक का कथन है कि “वंजाब और युक्त प्रदेश के पदिचमी अत 


हैँ 

इस 23०2 3 ८०: जे किसी नीच जाति के पुरुष व स्त्री का संसर्ग नहीं है 
किल्तु सबर्णी रज बीये से जैसी उत्तम जाति पैदा होती है, वैसे ही गूजर भी है 
'बंजाब में एक कहाबत यह भी है कि गुजेर लोग बाबा नन्‍्द (जो पकि भगवान्‌ 
ओऔक्षण्ण के पालक पिता थे) की सन्तान हैं ५ मेहर गूजरों का एक प्रसिढ आदरू 


सूचक शब्द इसी से है।"ै 

(४५) रेषरेण्ड, एम० एज शेरिग गहोदय ने लिखा है कि /मिठ जी० एच० 
लारेन्स के कथनानुसार गूजर जोंग भादी, नागऊ 'हिल्दबाना इन तीत खाँयों में 
_बँटते हैं। जिसमें भाटी, गूजर, राव, कोसल; नागर राजा लाग, जो/सोमर बंद के* 
थ, और हिन्दुवाता गूजर पेंचार तथा नागर वंश से सम्बन्धित हैं और ये लोगः 


_ राजपूत जाति की किस्म है ।/** 
(४५) हिन्दी के सुप्रस्तिद्ध बैयाकरण पं० किश्लोरीदास वाजपेयी आास्त्री 


. लिखते हैं--/'गूंजर, 'जाठ', और 'नाग'--गूज़र और जाट मूलत: परवेतीय- (पशुरू 


पोलक) वर्ग हैं। जहीर (// आभीर) भी इसी श्रेणी में हैं। हम यहाँ 'जाट' ठथा 
>नाग' की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे+ “गूजरः तो स्पष्ठतः “गोचर हैं-नगोः 
चरानेवाले। आज भी गूजर लोग जाड़े में हिमालय की चोटियों से नीडे उततरू 
आते हैं और हरिद्वार, कतंसल आदि के सामने तलही में डेरे डालकर पड़े रहते 
हैं। चार भहीने बढ़िया ताजा घीं-मक्खन हरिद्वार, कनखज् बालों को मिलता 


५२. इलियट(७]085879, एक ॥#' 
इतिहास पृष्ठ ५१) के 
4३- “॥6 धरा9७5 ४४९ ८४७९७ ०६ ॥॥6 १०) १४६७३ 070४0९६७ 
00%, फ़ब/ 2 (फ.श००८, 8. &) 896, 9. 442; दचुलना 
*गुर्जरों का प्रारम्भिक इतिहास'/पृष्ठ ४० ॥ल्‍छ& 7 हा हक 
५४, हिन्दू ट्राईब्स एण्ड 
लल्दन) (१८७२ 7) श 


_>>अन्‍्न्म््न्म्न नी का प्रारम्भिक कम 


+कतके हलक, 


99" 99) तुलना करो “गुजैरों का प्रारस्मिक, 


(रेबरेण्ड, एम ए० झेरिंग, ८ &.- ... 
द्राइक्स (गूजर), बुलना करो 


बड़ 
छ. 


की तारायण सिह, मेड़िया, पो० चुनार (उत्तर अदेश! 
कक है और इसका अं जुजरात का रह 
बाला है। कल्वई प्ान्त में गुजर; कूर्मी आबाद हैं और चन्द्र बंशास्तर्गत माने जाते 
(0 ५ 
तं (४७) डॉ० अवधबिहारीलाल जी अचस्मी, औी० ए*(आनसं), एम० ए७, 
कौ-एच डी०, रीडर प्राचीत भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय लिखते हैं-- विशेषकर 
+“>मुजर एक जाति थी जो' भारतवर्ष में बाहर ते, विशेषकर मध्य एशिया 
के; हुणों के साथ ही अथवा कुछ बाद में, यहां भाकर बस गईं। इस सत के अति- 
बावकों (जैक्सन ओर अण्डारकर) का विचार है कि गुर्जर खज़र (एक विदेशी 
जाति) एक हीं वे; जैशाकि ए० एम० टी० जैक्सन महोदय ने प्रतिपादित किया | 
डॉ० डी० आर० भण्डारकर और द्वोसले गुर्जर को हुणों से सम्बद्ध करते हैं। 
डॉ* ह्वोरन्‍्ले का विचार है कि ईला की छठी शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में हुणों, 
गुर्जरों तथा अन्य मध्य एशिया की जातियों ने भारतवर्ष पर आकमण किया । 
व्यूलर केअनुसार भी हुणों और गुर्जरों में तिकट सम्बन्ध था और गुजर 
राजपूतावा मैं स्थायी रूप से बस' गए | कनिंचस महोदय ने उतकी समानता यूची 
अथवा तुखारी जाति से की । पी० सीं० बाग्वी भी बड़ी ख्रींचातानी करते के बाद ॥ 
उन्हें हुणों से सम्बद्ध करते हैं॥ उनका विचार है कि वूसुन नामक जाति का हुणों 
से सम्बन्ध था। कूछुन नाम ही भागे चलकर औसुन बन गया और उससे भी गुसुर 
और अल्त में गूजर हो गया । इसे अटकल के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार जैक्सन के मत को मानते हुए केम्पवेल साहब गुजेर और 
ख़ज़र को एक ही मानते हैं। वे भी चोज्ञार या चजार, खजील और खोजार आदि ॥। 
को गूजर से सम्बद्ध करते हैं। इन तथ्यों में नतों कोई भाषा विज्ञान का ही 
4५. “त्रैमासिक “नागरी प्रचारिणीपत्रिका' वाराणसी, वर्ष ७१, वंश्ास सं: 
२०२३, बह पृष्ठ 58 ह॒ ॥ वर्ष ७१, वंश्याख संवत्‌ 


2६. कि क्षत्रियत्व निर्णय", पृष्ठ १€ 9 मे | 
अकाशित, द्वितीय सर 0२ ः [संक्त्‌ १६६४ वि० में लेखक द्वारा 


झ्ड 
करके फिर ये अपर चढ़ने लबतें हैं।”77 
हा पोती एक हीविट ही पह ै। 


डर 
सिडास्त है और न ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक आधार हो है| डॉ बीए० एन 
पुरी का भी यही मत है कि गुजर और खबरों का तादारम्य, जैसा कि जेक्सन और 
भण्डारकर मानते है, समान पदों के एक-सा अल्तिम रूपो>-कर, झार-पर 
आधारित है। इस समानता का कोई आ्रामाणिक आघार भी चहों है। ३ 
डॉ० पुरी का विचार है कि ढुणोंके आक्रमण के बाद ही ईसाकीछडी |. 
शताब्दी में गुर्जरों का एक बारणी उदम होना ही उसके विदेशी होने का कारण हु 
है। इसीसे वे पंजाब से लेकर दक्षिण-पूते में गंगा-यमुला तक फेल गए थे। डॉ७ छ् 
आर« सी० मजूसवार ने इस मत का खण्डन किया है। इसी प्रकार गुजैरों और |: 
हूणों के तावास्म्य में भी सस्देह ही है। इस मत का खण्डन करते हुए डॉ पुरी 
कहते हैं कि यदि दोनों परस्पर सम्बद्ध जातियां थीं, तो भारतीय साहित्य नें उचका 
उल्लेख भी एक ही साथ मिलता । महामारत के भीष्मपर्व में हुशों का उल्लेख हुला 
है; परल्दु गुजेरों कः उसमें उल्लेख नहीं मिलता । युअनष्चांग ने युजेद राज्य का 
उल्लेख किया है जिसकी रोजघाती भौनमाल थी। वाणभट्टू ने सी हृणों और युज॑रों 
में भेद किया है। 
डॉ अनिल चन्द्र बेनजों के अनुसार गुजेरों को विदेशी सिद् करने के लिए. * 
उनकों हुणों से सम्बद्ध करता अनावइयक हिइद के 2 ः 
गुजेर झब्द का विवेचन करते हुए. डॉ७ पुरौने बताया है कि युजेर देवा था || 
या जाति, निश्चित रूप से नहीं कहा जासकता। उत्तका नत है कि भारतीय 
साहित्य में गुजेद नाम किसी विशेष भूखण्डके लिए: प्रयुक्त नहीं हुजाहै। इव.. 8] 
अ्रकार जटिल प्रइन की उँसभातों से निकलते हुए, ढॉ० पुरी ते गुर्बर-अतिहारों को... 


५७, "राजपूत राजबंश', पृष्ठ १०७, १०६, ११०, १११ हल १&ुड० ई 
कैलाश प्रकाशन, ७६ खुशेदबाग, लखनऊ-४ द्ाप पका 


(४६) डॉ० आरण बी० लिहएम० ए०+ पी-पथ० डी०, डिपार्डमेंड भोफ 

-एलसियण्ट हिस्ट्रौ; झलचर एण्ड आार्कविलोची, गोरखपुर यूनिवर्सिटी लिखते हैं-... 

"6: ५: एकंकुड। जाक्त शा ऐही9 रण क्रांड. वकलाफ(00, डक 

39: थरा०एव ॥# हाहण्याण०0॥8 (० ००:धजटंट॥(8 शंल्जड ० 07- 8॥00क्‍47- 
कब झ6 आए।--/॥6 ]#तींया (धरंडाक झार गत! 8] जांधी ती॥6 (९४(ए7०७; 
फाणाड़। वैंग: वा ०्णाफुश्ंगा- प्र धय॥ 8९8०0 ॥(ककरकाक बा०, 0. 

8 0क८" कैक्ात, 0छएए गो ग्रा्त ॥00 6ं8॥: ॥:० (0०. 00णब्वाउ- पल 
(क्र छाक्लाः पटा।रआाऊ-) हाल बछात गलत 0 08 ।यतव8 880 एा885 बचत 
ऋए5 86 कलाडणीकक बहा डि०० कड )वे०स१ फर० मछा$ फलाव- 9ए घोर 
09४ व्या ग्ल्‍श्ल एड उ्वांत 00 06 उर्वणाहणीडा मं) बि०७ (श्र (१५८९६, 
>कण्0॥॥9 0९ ॥056, 9०9 45ब्का- (४8098- प्र. 0४. स्व, ५०. ॥, 

के 84) 

अर्थात्‌--“श्री सी० वी० वंचच; इस वर्णन की सहायता से डॉ० भण्डारकर के 
जिचारों का निवेध करते हुए उत्तके तकों को आगे वढ़ाते हैं । वे कहते हैं : भारतीय 
'पूजर यद्यपि चपड़े के रंग में कृष्ण हैं पर वे सभी आक्ृतियों में सुन्दर व सस्ते हैं। 
लम्बे बुन्दर खज़र दूसरे तरह के बहुत सुल्दर और गूजरों के सदृश काले नहीं हैं । 


के (काले ख़जर) वास्तव/में जैसे हुण थे वैसे ही मुखमण्डल में मंग्रोलियत होना 
भाहिए। परन्तु मुखसण्डल में गूजरों को संग्रोलियन कमी भी तहीं कहा जा सकता 
है। उनकी आ कृतियाँ; विशेषतया नांक से-स्पष्ठ-रूप से आर्य हैं। <क 
न्‍् (४६): डॉ० पुरतीमर सिंह च्वेत्त; एल० टी०-एम० एस० लिखते बैंड 
“गूजर अपने को दामकत्द के बड़े पुत्र से उत्पत्ति मानते कै।' (हू 


आम अरे कि) ३४ 
45० 4पांह्रणा-० (8०: €02/ढणाक्ा85",. 9. 30 [सन्‌ १६४ ई० में 
जम्वकरिशोर एण्ड सन्स, प्रो० बाक्स त० १७, चौक, वाराणसी द्वारा 
अ्रकाशित, प्रथम संस्करण] । 
£६. 'क्षत्रिय वंस-दिशर्श॑न अर्थात्‌ प्राचीन व व्तंसान क्षत्रिय राजवंगावली', 
पृष्ठ १९९ [सर (६४० -ई० में डॉ मुरत्रीधर सिंह चन्देल, आरा 
(बिहार) द्वारा श्रकाशित, प्रथम बार] । 


गूजरों को आवास भूमि 
गूजर क्षत्रिय देश के सम्पूर्ण भू-भाग पर यत्र-सल बसे हुए हैं किल्तु हिन्दूकुण- 
पंत के ठाल पर, शि्नगित के आसपास स्वात की घाटी, अस्पू, कक्‍्भीर में, रावल- 
विण्डी, गूजरखान, गूजरतवाला, गुजरात (व० पाकिस्तान का एक जिला) , हसन 
अच्दाल, पडिपाला, आदि जाट रिसावतों में, हिमाचल प्रदेश में, कल्नोजसे 
बाराणसी तक, सिल्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुल्देलखण्ड, बरार, खानदेश, मालवा, 
गुजरात प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के चारों जोर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
जिलों में, गूजरों की बड़ी संख्या निवास करती है। आगरे का गूजरघाड़, बुन्देल 
खण्ड का समथर इनकी बहुसंख्या के साथ गौरव का प्रतीक है । सहरनपुर का 
पूरा जिला, मुजफ्स्नगर को कैराना तहसील, ग्रेरट कौ मवाना तहसील, 
बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील तथा गंगा-यमुना के दोनों ओर के खादर 
गुजर जातीय झूरमाजों से भरे पड़े हैं। शीनमाल, जरण (जयपुर), भन्तित्तवाड़ा, 
बढ़वार; कन्नौज जादि में भी जाकर बसे | 
गूजरों के प्राचोन और अर्वाचीन राज्य 
गुजरों के प्राच्चीत एवं प्रभावशाली राज्यों में भीनसाल अग्रगष्प था। यह 
भीत्तमाल मारवाड में था। 
अड्जौच, कन्तौज , अन्हिलवाड़ा-पाठण, में इलका प्राचीन राज्य था। 
वर्तमान समय में 'समथर राज्य हैं। 
इस गूजर जाति का सम्पूर्ण में से आधा भाग कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक 
मुसलमान हो गया है किन्‍्तु इस समूह से मुसलमान बना हुआ व्यक्ति अपना 
परिचय गूजर के नाम पर देता है। उतकी महिलाएँ गूजरी ही कहलाती हैं, जबकि 
जाट मुसलमात 'मूले' और राजपूत मुसलमान 'मबकाने या “रांघड़' कहलाते हैं। 
इनकी शुद्ध करके हिन्दू गूजर राजपूतों में भिला लेता चाहिए । गुजेर महासभा को 
ज्षीद्र ध्यान देता चाहिए । 
आागें से इनका “वीर गुजर' मासिक पत्र भी प्रकाशित होता था। 


अदस्ब, कारोलिया, दुशानाहे, कासस, कसाना, कुकसपास, 
,, ककार; कलस्पाने; कपासिया, कुलहार, काधिला, कैरिया, कठले, 
कारस/ कत्रिया; कँयेरिया; कड॒हिना, कराणे, कुटाहुश, 
कोलीन; लौहान, पड़िहार, पोसवाल, लटाना, लेड़गा, भड़ाना, चागेड़, 
तब॑र, प्रवार: ॥ डोई, खाटरा, दांबला/बाड़, जियावा, वाटबाल, केची, 
| फारक; तावड़ी; सोस्ी, धुड्दिया; भाटी, सूती, लोड़वा, रगवा, मातरिया, 
सहला, बाल; डूवाल्या, हड़कस़ालीची, लावड़ा, खुरा, ओराड़, सैन्दे/ चान्दला,, 
बंदायर, छाकरे, बाजेसर, हुण/ बरोदिया, तरायण, मिट॒ड्राक, खारी, खूबड़, 
पर, गैर, गाबेली। चाहव, चाहलवाल, चोहकने, चपराने; चत्दीले, छोकर, 
अिलहड़, नावले/ डाहलिया, ड्ोयले/ डाक, डेगे तौगड़, बेतले, धोराते, पाके, 
कमीज के ताल, शायद बारे बगड़ा- 
0 बार, विधुड़ी; विटन। चौकन, बटार, भड़ाने, भामते, भैत्ती; भण्डार, मावई, बा 
रात, मुण्डन, रजान, राजौरिया, सेसेंडिया; खेड़वाल, रेनवाड़; लक 
'ड़ाबा, मलिने, ड्रागुर, गेहुआ, सूझा;* खुज्लानिया, ोलबाड़ा, हि 
8 2 20282022 70222 20: कक: 
है 403 / 58 हि वीड़वाल, गांगरवास, सेफ़वारु कसा जी 
, ५ भवोरगे, बहला, बहराना, वेश्ाहों, वासकः के ज 
५७३: छाछी, बालेसर, बरसोंई, भतार जया; कोटा जी कटी: 7५० 
अल िसेश हल बी पोह० हार, बात जाइलो, जिख्वरः बोहमारे, 
हक भेकाते; सुदान, मोबर, मुदहत; सुतरेरा, सहसी, सोहते, पशुआर; 
टी पिल्वान; छगतो; फूंलर, रावत; रोसों, सिकरवार, सरइता, सरवन, 
८ ना हे ५4:20 :2०580<5६ पतर; वच्तर,/छोटकान्ता, हमर; कल, तब 
कि ५ संपरास, खम 'ब 
थामगण, नेतरड़ा, गईया, फारगं, है किक 2 की एी पाक 
रखी, मद शत कक तय पटक, 42830 गोरेचना, जाबव; नारण, 
अणकस; नगोतिया, बासेसर, बसावत, लोगड़, वह 3390: 2027 0 
उहेहिया, दर; कारगर ध ड़, वहला, वाजर; बन्दूरे, भंगा; 
आग दोरीता, गावड़ी; बोहला, गिः रे 
5४० ५2 श्रीता, खाबड़ा) चर्बी, बार, सादी, चहल. ०235 
गढ़, तल; पररर न, नहर हे, पा के, पालक, पक बहस, 
५ पात्ताल, विचुड़ी, बीठस, पराण्डु- 


'ुज्न, राठी, पालीबान, सिललोदिये, भेठः खोडे। लौर: (लब)» ख़क़ाका, काहला+ 
अंडौर, ड्राहलिया, सोलंकी, प्लोलानिया, अठ्वारिया, सिपवार, निस्कारिया; 
अनबौते।"* 
गूजरों के भेद-उपलेद' 
३. खडे, २: लौर। 
खरे गूजरों के उपभेद--१:7 सोलनिया/ २० डडचाड़िया, के; डोराजिया, 


४. सिपवार, ४. तिस्करिया,/६- गुआ)/७- खत्तिया। 
जलौर गूजरों के उपनेद--8- कुम्दार, हे आादी, ३० किसान; ४. सिरांडे, 
3. बादरी, ६. कप्तात, ७. चन्दीजा, ८-वयवत-&. चन्देला, १००नेबर, ६६५ हम] 
खरे गूजरों के साथ लौर गूजर न जिलाह सम्बन्ध ऋणते हैं त/ख्कातपान । 
बूजरों की कुलदेवी देवकी है जिसका' अन्दिर वेजर के परुमने के सम, ग्राम में 
है। भरतपुर के रियासत के गूजर लोग आाचार-विचार से श्रेष्ठ हैं (#* 


गूजरों के भेव 
१, घिणदा, २. बासद़ा। बेसखदाणा॥ ४. फगरमा, ४. तंबर, ६- ल्लाटरा, 
७, सेची, रू. दीकरा, ९. चौंदेला, १०. पोसवाल, ११. घिडमाल- १२: गढ़णल, 
३३. आना, १४. चामड़ा; १४. कसाणा, ३६. नेतरडा, १७-ज़ईया, १८- फार्रंग; 
३६. मुड़त, २०. कोरबाणिया, २६- बागड़ी, २२. गुगला, २३-क्षव्ी। २४ "बौकण, 
२५. बढ़ाणा, २६. डोई, २७. चाड, रै- आबाणा, २९- लीलू,-३०- हाकला, 
३१, मौठसर, ३२: गड़ी/ रेबेनगौरेबाफा, पेट छोड़, ३५. जड़ा, रे६- स्‍्लीदा, 
३७. नारण, ३८. पुसवाडा//३६- लीलरिया, ४९. बाला, ४१«हाकड़ा, ४२. 
जेकाडी, ४३. लोड़ा, ४४. बारबाक्क ४*-बुण। ४९ जोहाण, ४७- तकौड़ी ।*** 


राजस्थान के गूर्जर खाँप व सुह्य निवास प्राम या छिकाना 
कोली 


क्या अहोर विदेशी हैं ? 


सभी जातियों का उत्पान-पतल होता रहता है। वणे-ब्यवस्था के वेदिकव 
पौराणिक दो पक्ष माने जाते हैं। वैदिक पक्षयाले शुण, कमे, स्वभाव के अनुसार 


वर्ण मानते हैं। ब्राह्मण भी पतित हो सकता है। शूद्र भी क्राह्मण हो। सकता है ६ 


पौराणिक पक्ष (सनातनधर्मी ) जन्म से ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं। जब तक जआापों 
का चक्रवर्ती राज्य न होगा तब तक वैदिक पक्ष लागू होना अस्तम्मव है। 
| आजकल बहुत-सी पिछड़ी जातियाँ अपनी जन्पना वण-व्यवस्था का अनुः 
सन्धात करके अपने वर्ण की घोषणा कर रही हैं। 
डॉ० भगवानदास एम०ए०, डी० जिट्‌० लिखते हैं--“हाल की कुछ घटनाओं 
|... से यह विदित! होता है कि वर्ण को, अर्थात्‌ वर्ण-ताम को, किस तरह, ब्यापक रूप 
और मौरसरां का चछेड़। .. से, कई समुदाय से, बदलने का यत्न हो रहा है ४ संयुक्त प्रात में कायस्य समुदाय 
बी सो ग्फ़ाए |. क् कितने ही पढ़े-लिसे लोग यज्ञोपवीत पहनने रे हैं, जो दिजस्व का विहत हैः 
जझाटरा बांगूदार (खैराड़) ; यु और अपने को क्षत्रियों का एक उच्च वर्ण मानते है. । ऐसे ही। वेषयें की कई जातियों 
परढ़ियार नबी. #ह ४+ जे, जिनमें यज्ञोपवीत लुप्त हो गया था, अब उसका चारण पुनः आरम्भ किया है । 
यक्त ख्राँपों के अतिरिक्त भी राजस्थान में /मिम्न खाँपें गूर्जर जातिकी पाई... जद प्रभु जातिकी 'ी। ऐसी ही स्थिति ९ स 33 2 4 लहस 
गई हैं । यथा विणदा, फाग्रणा, तंवर, जाता, छाबड़ा, नैतरड़रीया, जइया, फारंग, के कार रे के सम मरे लि सह 2० ४8०2 है । संयुक्त प्रान्त 
बढाणां, चहुवाण, लौलू, हापला, नारन, फूसवाल, हाँकला, चेची, ठीकरा, चाँदेला, कृत्रिय' हैं। यद्यपि या 22 कर्मीचलीय और यादव धाजिय पुकारने 
पौसवाल, बिड़मल, ग्रड़मल, विदमुडम, को्लाणिया, बागड़ी, गूगला, लादी, 2 ९४५६४१:२५४ है है 300 ह्वाण भी कहंते है, “जए्यझ़वारू' जाति 
बोकण, 3 गढ़ी, ग्ोरेचरणां, गिड, जाडू, रलीदा/लीड़ा, बुग, बाजाड़, हक ६8:47] पवार! था; जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते 
सकीड़ी; , बड़ाह, धांगण, दे $ कक 
कीड़ी, सोती, अबीद, बड़ाह, धांगण, वारवाल, आदि-आदि कई हैं ।* थे; किन्तु अब उतमें, बहुत से जमौंदार, वकील, प्रोफेसर आदि हो गये है; कुछ 
+ “राजस्थानी जातियों का खोज' पृष्ठ ५४-८५ | क >+्_्_्_्ब््_्न्बं 


लिन शशिलननिकीककीलील सर कक 


कत का स्थापार कराते हैं; और कुछ अन्‍य रोजगार और 
पाक 4288 बह कल हो रहा है, कि सबके-सब जायसवाल, रथ 
झत्िय' पुकारे जाएँ, हछ पण्छित विदवातों ने उनको इस ओर उत्साहित किया है। 
अपना वर्ण, जो अपने को तीस-चालीस वर्ष 
'बूसर जब अपने को 'भागंव ब्राह्मण' कहने लगा है। 
«१६३६ ईैं* 
कि 'अहीर', “जाला', 'गोप' आ। 
्यारव' कहने लगे हैं । कुछ 'सोनारों' नें १६२१ ई० में अपने को क्षतिय या राज- 
पूत लिखाया, (४३१ में ब्राह्मण या बँस्य । कुछ 'नाई (सापित, हज्जाम) लोगों 
ने (संयुक्त ग्रान्त में) १६२१ हें अपने को 'ठाकुर', १४३९ में “ब्राह्मण” लिखाया। 
या 'लावितोँ ते (बंगाल में) १६२ में 'बैस्य, १६३१ में ब्राह्मण! । कुछ 'कहारों” 
ने १६२१ में बा, १७३१ में 'क्निय। कुछ 'मृत्नधारों' सुनाड़ों ने (बंगाल में ), 
२€२१ मैं ब्राह्मण, इत्यादि" ४ 
इस कार युगानुसार सभी अपनी-अपनी उन्ति में अग्रसर हो रहे हैं । 
बहाँ 'आभीर” (महीर) की उलत्ति व उनकी वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में 


अवुस्घान किया जाता है। 
अआभीर' कौन हैं ? 
“आाभीर' जहीर, ग्वाला, गोप, गोपाल, घोष, घोषी, गद्दौं-ये सभी एक ही 
हैं, केवल नाम्र-मेद हैं, वंझ-मेद तहीं है । 
कुछ लेखक 'आभोर' (अहीरों) को विदेशी, शूद्र, महाशूद्र कहते हैं; यथा-- 
“गीता में ग्रोविन्द शब्द आया है। इसे कुछ विद्वांसू 'गोपेन्र/ शब्द का प्राकृत रूप 
बताते हैं ।* 
'भण्डारकर कहना चाहते हैं कि ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में कृष्ण के वाल्य- 


5. “पुरुषार्य! पृष्ठ ४८३, #द४ 'वर्ण-नाम-परिवतन के प्रवत्तमान प्रत्यक्ष' झीष॑क 
4०४28 + ई० में सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित, तीसरा 

# ग्रियस॑त ने इस शब्द को 'गोपेद 
बाद ही हक शब्द से निकला हुआ बताया है (ज० 


काल में पोकुलबास की कथा प्रचलित तहीं होगी | कृष्ण आभीर तामक एक 
चुमककड़ जाति के बाल-देवता है । “इन्हें सहाभारत में डाकू और स्लेल्छ कह गया 
है। इन्होंने अजुन पर, जबकि वे वृष्णियों की स्त्रियों को छिपे जा रहे थे, भाकमण 
किया था। उस समय ये पंचनद के पास रहते थे । विष्णुपुराण कौर बर|हमिहिए 
ले इन्हेंपअपरास्‍्त (कॉकण) और सौराष्ड्र के आसपास बताया है । वतेमान् जहीर 
इन्हीं आभीरों की सस्तात हैं। केतेडी के मठ से श्रीकृष्ण जिस घुसरकड़ जाति के 
आल-देवता हैं उनकी वर्तमान सस्तान है जाट और गूजर.| कादियावाड़ में पाई गई 
ुक लिपि से जाना जाता है कि शक ६०२ में आजीर राज्य करने लगे थे ।'“* 
बाबुपुराण में, जोकि बहुत पुण़ता पुराण भागा जावा है, आभीर राजाओं की 
बंशाबलग का उल्लेल्ल है।''** 
सेड बुड़ प्रकट, एम० ए०, एल-एल-बी०, एम० आर> ए० पु० का “विदब- 
जाणी' मासिक पत्रिका, प्रयाग में 'बभीर' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था। 
उस लेख में लेल्लक महोदय जिखते हैं-7/'*' इन ोड्ों ,और आओरों का इतना 
अनिष्ठ स॒स्बस्ध था कि सामान्य पापा में इनके ताम साथ जिये जाते थे । महा- 
आष्यकार पतड्जलि ने पाणितिन्यूल़ (९५२७२) प्र कात्पायन के बातिक 
सामान्यविशेषजाजिनोइ्न इन्द्रभान्‌ सिद्मम्‌ के अपवादस्वरूण “ुद्धभिशिलि कमा 
(उदाहरण दिसा है और लिखा है. कि आाभीर जौर झुद् विशिन्त जातियाँ थीं, इससे 
'द्ध होता है कि जाभीर और शुद्ध इस्पु संस्कृति के पददालित लोग थे ।*"“ 
डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार लिखते हैं--'आभीर विदेशी लोग आन चढ़ते हैं, 
जिन्होंने शकों से कुछ पहले, अथवा उत्हीं के साथ भारत में प्रवेश किया । उतके.. 
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२. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेजी छत 'सूर साहित्य', पु० २०-२१ [सन्‌ १६७३ 
० में राजकमल प्रकादान प्रा० लि०, ८ फैज बाजार, 'डिल्ती-६ द्वारा 
अ्रकाशित, प्रथम संस्करण ] । 

३. मासक पत्र 'पादव' वाराणसी, वर्ष २९; अक्तूबर १६४७ ६०, अंक २, 

पृष्ठ £ से १६ तक में उद्धत व आलोचना । 
['नहांशूदरशब्दो ह्याभीरजातिबचनस्तत्र तदन्‍्तबिधिना टाप्‌ प्राप्त: प्रतति- 
विध्यते--कार्थिका ४१(४+- यहाँ आश्रीरों को 'महाशूढ' कहा गया है-- 
लेखक ] | हि आर्य 


साँप से प्रेम कर्तेवाला 
कमल बाकर ते अहीर शब्द की उत्त्ति शअहेरी' शब्द से की जिसका अर्थ 
होता है 'भहेर' (->आखेट) अथवा शिकार करनेवाला ।* 
श्री ऐरकिन्सन भी अहीर शब्द की उत्पत्ति अहि (सर्प) से मानते हैं और 
इसका सम्बन्ध भहिष्छता (बरेली जिसे में स्थित) से जोड़ते हैं।* उन्होंने हीरा 
मामक एक पूर्वज द्वारा सर्पे पालने की किवदन्ति दी है। 
अ्रौ० हेसचन्द राय चोधरो ने 'आभीर' शब्द की द्रविड़ उत्पत्ति सुकाई है।* 
श्री वी० कनकसभाई पिल्ले ने तामिल वाब्द 'अभिर' से 'आभीर” की 
ब्युत्यत्ति बतलाई है जिसका अर्य 'गाय' है। वे तमिलताडु के 'आायर' को 'आाभीर' 
से अभिन्‍न मानते हैं।< 
श्री एल० डी० बार्वेट ने 'आयर' की समस्या पर विचार करते हुए यह मत 
व्यक्त किया है कि “ 'आयर' आमीरों के पूर्वरूप हैं जो पाण्डय, चोल और चेर 
(केरल) प्रदेशों में वसे हुए वे ।/!” 


#. हिस्द्री एण्ड कलचर आफ इष्डियन पीपुल्स, जिल्द २ : | 
४ लेवल गे पुल्स, जिल्द २ ; वी एज ऑफ इस्पी- 
पर चरण लॉ, एम० ए०, पी-एच०डी० कृत 'ट्राइब्स इन ऐंव्यण्ट 
इण्डिया, पुता, १६४३ ई०, पृष्ठ ७१, इलियट कृत “ह 
इण्डिया, जिल्‍्द १, लत्दन, (5५६ ई०, पृष्ठ ३ बडा 28 24५0 


$. वही। 
७. 'स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एण्ड हिस्टोरिकल एकाउण्ड ऑफ नाथं-वेस्ट्न 
आविश्ेस ऑफ इण्डिया, जिल्द १, इलाहाबाद, १5७४ ई० पृष्ठ के 
<- “भर्ली हिस्द्री ऑफ वेष्णवाइट सेक्ट, कलकत्ता, १९२० ई०, पृष्ठ €१। 
&. तमिल (८०० ईवर्स एगो,, १९०४ ६०, मद्रास, पृष्ठ ५७। 
(०. “कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, जिल्द (, पृष्ठ १६६। 


४२, 
डॉ ० चुनोति खुमार अएूुर्न्प[ झंका में है. कि 'आमीर' में का अक्षर 'अ' 
ब्राचिड़ दाब्द 'अ' क्‍या 'आयर' में भी सूचित करता है ?"* डॉ जो० बो० टेगेएर 
इलका समर्थन करते हैं| 
तमिलनाडु के 'जावर' इन्हों यादव आभीरों के वंशज हें। तमिल के संगम- 
साहित्य में इस परम्परा का स्पष्ट उल्लेख है. कि 'लायर' पाष्ड्यों (पाण्डदों के 
बंक्षज) के साथ दक्षिण में गये ।* हे 
इससे सिद्ध होता है कि 'भायर' उत्तर भारत के भाभीर-यादव है| सो सुदर 
दक्षिण में जाकर बस गये थे जौर 'आायर' शब्द 'आभीर' का ही तमिल रूप है 
महाभारत, आधश्वमेधिक पके, अ० २६। ८5३०-३२ के अनुसार इंबिड/ 
आधीर, पौण्डर, शबर अपने क्षत्रियत्व के कत्तैव्य से अआयुत होने के कारण शूदर 
(बूघल) बन गये। 
मनुस्मृति के जवुसार आभीरों की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता ब अम्बष्ठ स्त्री से 
है। 
श्री हेनचच््र की सम्मति है. कि आभीर गवाद्युपजीवी थे, अतः वे वेष्य थे ४ 


उपयुक्त मतों पर बिचार-- 

कतिपय इतिहास लेखक जो मारत की जाति-परम्परा और सम्पूर्ण जाहीय 
इतिहास का महत्व नहीं सपभते वे कुछ घिलालेख और असम्बद् कबनों के 
आधार पर आभीरों के उद्गम के सम्बन्ध में अनुपानिक मतों का समर्थन करते 
हैं। कर्नल टॉड, बी ए्‌० स्मिथ आदि पाइ्चात्य तथा डॉ० भाण्डारकर आादि 


३१. डॉ* चादुर्ज्या व ठेगोर ने अपने एक पत्र मे डॉ० बुद्धप्रकाश को जैं० दी० 
आर० एस० 3(,, पृष्ठ २५४५-४६ में अपना मत ज्रकट किया है । 
३२. कलितोगे, पृष्ठ १०४, द्रष्टव्य एस० जे० हेरास : स्ढीज इन दि प्रोटो 
इण्डो मेडिटेरेलियन कलचर, जिल्द ३, बम्बई; १६४३ ई० पृष्ठ ११६ 
१३. 'मानवर्मसूतर बिद कमेष्ट्री ऑफ गोविन्दराज', (स्म्पादित घी बी० ए० 
माण्डलीक), बम्बई, १८८६, जिल्द २, पृष्ठ १२ बपलिफरर हे 0८- 
हमर है 


( ऐार्णाण भर केत 


आरतीय जिज्मानों ते आभीरों को विदेशी, स्लेच्छ व अनार्य आदि सिद्ध करने का 


--[सिल्ल्थपुराण, अ० ५०, इलोक ७५-७६] ४ 
ततस्ते पाषकर्माणों लोभोपहतचेतलः। 
आभीरा: सन्‍्तयासायुस्समेत्पात्यस्तबुसंबाः ॥” 
_विष्णुपुराण, ३॥३८। १४] 
ठुलता करो (महाभारत, सोसलपर्व, अ० ७, इलोक ४७)४४ | 
यहां आभीरों को स्लेच्छ, दस्यु, पापकर्मी कहा है! 
) श्री दल 28 8: ६/4 के लिए 'म्लेच्छ' का 'अथथ' विदेशी 
[#0लंड7० ।*+ उनकी सम्मति है कि आभोर विदेशी 
26८ हक में आक्रमण किये। 3320 2 
बी ए० स्मिच, ए० बी० कीय और डब्लू७ डब्लू 
॥ लू० डब्लू ट्नें, डाँ० भाण्डारकर 
से हैं होते हुए भी सा में इनका अवेद विभिन्‍न कालों में मातते हैं ।' * 
० भाण्ड/रकर का सिद्धान्त 'म्लेडछ' का अनुबाद सही प्रमाणित होता है। 
श्री मोनियर बिलियस्त विचते हैं--/]॥० ० 34]00॥0०॥॥ वक्ष, 2 


क् ही पु 
'सामंहा०० ५ 409:4)07*, १घ७६९७७४ ० प्वाका शाएबाड, बाते वा" 


१५. सँबत्‌ २० ११, ५ क्लाइवरो, कलकत्ता, सोर संस्करण 
न्‍ रो, ] करण प्रथम, पृष्ठ १३ 
(3 028 बि०, गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, पंचम सम] 
(१७. संबत्‌ २०२९ में गीताप्रेस, गोरखपुर ५४ 
पु पक कवागा कि (>> कप ५ द्वितीय संस्करण, 
. दे 4098 इन दी हिन्दू पोपुलेशन', इण्डियत एण्टीक्वरी, 3६7., 
46 509, ४.8, फऋा।॥ म्र॥00 ० ॥70/', 
ग पु 2 # ॥798', 0:07, 924, 9. 
शर /07987%6% ॥ण. 0/33७ाएत हलिक्रापा्, काव 
52 3-34: प्रद्षा जज "68 ता०थ वा डा धकते 
जय0ा600 928, छू [72.....*“*+ फर 


ह एड॒प प 7 जय फ पहकाललतनऋाककलकह् 


इक्ाउता ऋ088त78 पा: 
अर्थात्‌--'स्लेण्ठ' का अर हैं--विदेशी, अतायें; हिन्दू व्यावहारिक संल्‍्काए 


का अविश्वासी; संस्कृत न बोलतेवाला व्यक्ति! 
महाकाव्य व पुराणों में 'म्लेच्छ' का भर्ष “विदेशी नहीं साना गया है| 


मौनियर विलियम्स का कर्य जमपुण है। 
शतपयद्राह्मण में 'म्तेज्छ' का अर्थ बुद्ध उच्चारण करनेवाला माना भा 


+ 
*- उण्डी (काब्यादण्श, ३६) संस्‍्छृत न बोलनेबाले को टआभीर' कहते हैं। वे. 
आयों के साथ रहने लगे और वैष्णवसत में हो गये । देख्िए:-- 
“किरातहुणास्प्रपुलिन्दपुल्कसा आभी रकन्‍छा यबता: खसादय:। 
थेज््ये च पापा बदुपाश्मयाश्याः शुष्यस्ति प्रभविष्णवे समः॥" 
_-[श्रीमद्भागवत मह्वापुराण, ३४४१८)” 
बतज्जत्ति का महाभाष्य भी आभीरों के विदेशी सिद्धान्त" को नहीं मानता है। 
बौद्ध, जैन व रोक खोलों से भी भारतीय इतिहास के किसी जी काल में भारत 
में आभीरों का न आना सिद्ध होता है। 
की ते आभीरों के आगमन की तिथि १५० बी# छी० पूर्व बतलायी है जब 
कि डब्लू०डडलू० ट्ने अल्कजैण्डर (सिकल्दर) की मृत्यु के तुरन्त बाद बठलाता है 
द्ितीय शताब्दी बी० सी० में पतज्जलि का कथन है कि आओर एक जातिरूप 
में भारत में बस गये । 
विलियम हष्टर आभीरों को सीचियन इसलिए कहते हैं कि ये अपने भाई को 
स्त्री से पुनविवाह कर लेते हैं ।** हष्डर का यह विचार संदिग्ध है क्योंकि बेदादि 
आस्त्रों व स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन पाया जाता हैः शा हे 


५ 3 काजता0काशाजा एंग्पणाका।। 0०५ 899 २ 7 
.. सन्‌ १६५२ ई० में पष्डित पुस्तकालय, राजा दरवाजा, (० 


9.3... 


कल्ज्ठह हुए मर 


कक 
झ्चो जातियों में पुरविवाह प्रचलित है। 
दिस कार करती शक न दा 
आसौरों का उल्सेंल नहीं रावा जाता । है। पाणिति अष्टाध्यायी 
(पांचवी पताब्दी ई० पू०) में ्ञभीर' शब्द नहीं है। इससे पूर्व पतझ्जलि के 
अहाभाष्य (द्वितीय शती ० पू०) में आमीरों का उल्लेख है । काशिका ४।१।४ में 
१४25 2 के पूव आमीरों का कहीं उत्तेल नहीं है, यह सत्य नहीं 
है। रामायण, महामारत दोनों में आजीरों' का उल्लेख है । ये दोनों ही महाकाब्य 
इिशिश कहा मरी मर दूसरी की ई० पूठ के बध्य में अपना वर्तमान रूप 
आप्त कर चुके बे। अशोक क समय में आभीरों का अलग कोई राज्य अथवा 
अणतत रहीं वा, निसका उल्लेख अक्षोक के अभिल्लेश्रों में होता | आभीरों के 
लिचास-स्थान सबकेन्सव अशौंक के साज्राज्य के अन्तर्गत थे। पतज्जलि द्वारा 
आभौरों का उत्लेस तैसगिक है, क्योंकि वे 'पुष्यमित्र शूंग के पुरोहित और गोनर्दे 
के रहनेकाते ये जिसके बासपास बड़ी संल्या में आभीर रहते थे । 
आभीर मालवा, गुजरात व सौ राष्ट्र में झ्ों के लिक्ट इसलिए नहीं पाये गये 
कि वे शरकों के साय बाहर से जाये ये, वल्कि महाभारत युद्ध के पूर्व से ही यादवों 
की बहुत बड़ी संस्या इन प्रदेशों में बसी थी। एक-क्षत्रियाँकी सेना में सेनापति बनना 
अथवा उतका साम्त बतता इसी प्रकार उनको शक जातीय पतिद्व नहीं करता 
जिस श्रकार राजपूतों का मुगल ऐना में सेनापति वनना राजपूतों का मुगल होना 
सिद्ध नहीं करता । 
मलेच्छ' शब्द पहले विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता या, पीछे इसका अर्थ नंतिक 
हो गया। शक व क्ुझआण आक्रमणों की भारतीय इतिहास में स्पष्ट चर्चा है, किन्तु 
आभीरों के आक्रमण का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए आभीरों को 
स्लेच्छ मानता धार्मिक आकफोगश वा भक्ति के महस्ववज्शंत के अतिरिक्त और 
नं या 
बादवों का एक समय बहुत बड़ा राजनीतिक व सैनिक संघ था 
ड़ । जब भी 
अर करों कं दिया होगा है पे रनिक और उंचटन सन्द'धी शिया 
ह री सम्बन्धी शक्तियाँ 
शेष रह बाती हैं, जोआभीरों में अभी तक अवरोप हैं। सैनिक समूह कभी-कमी 


जिगड़कर दस्घुओं का भुंड भी वन जाता है। यही कारण है कि नैतिक आक्रोश में 


ज्जूज़ाहलाःत-त- 


च्ढ् 
आभीरों को कहों-कही दस्पु भी कहा गया है । पहन्‍्दु 'बस्चु' शब्द वर्ण अथवा जाति 
का चोतक नहीं, एक प्रकार की नेतिक गाली है। 
कहा जाता है कि पूर्वी ईराल व मध्य 
ले बाकों व कुशाणों के साथ भारत में प्रवेशा 
आमीरों की संख्या शकों और कुशाणों 
शक्ति अधिक थी तो पुततः शकों वकुदाणों 
इतिहास और साहित्य में आभीर-भाक्रमण 
कि इन आक्रमणों के पूर्ण से हो 
उत्तर, परिचमोत्तर और पश्चिमः भारतवर्षे 
सम्पर्क इन्हीं से हुआ और विदेशी आक्रमणों के दबाव के कारण 


कुशाणों का प्रथम सरू 
उन्हें साइत के युदृर प्रदेशों में जाना भी पड़ा। महाराष्ट्र/कर्णाटक से लेकर विहार 
तमिलनाडु, आकर प्रदेश में 


दा किया-। क्या इसका लाएपयें यह है कि 


अंगाल, असम, पंजाब, उत्तरप्रदेश; उत्कल तथा कु 
आानमीर फैले हुए हैं। सारे आस्तवपे में इसकी संख्या लगभग चार करोड़ है| 
महाभारत के समय इनकी संख्या साठ करोड़ पहुँच गई शी; अतः आभीरों को 
विदेशी मानना एक विडम्बना सात्र है। आभीर भारतवर्ष के मूल आया के ही 
जंशज चस्परचंज्षी क्षत्रिय तथा मूलतः भारतीय हैं। 

पंजाब में आभ्ीरों का विस्तार पश्चिमोत्तर से त होकर दक्षिण-यूवें से हुआ । 
ते यमुना च अम्बल के बीच का अदेश यदु को दिया 
प्रदेश पर उन्होंने अपना अधिकारजसापा | 
यह अहीर व जाठों 


पुराणों के अनुसार ययात्ति 
बा । पुसः क्रपझः मथुरा के आसपास के प्रदे 
“हरयाणा' अहिराणा का अपश्रद्वा माना जाता है, क्योंकि 


की बस्ती विशेष है। 
आभीर, अहीर, स्वाला, गोष, गोपाल, घोष, पर्थायवाची हैं | 


इन शब्दों के बास्तबिक अर्थ पि 
(१) षं० बासन शिवराम आप्टे लिखते हैं * “आभीरः [आ ससन्‍्तात्‌ भिय॑ 
राति-रा +क तारा०] ग्वाला”” [संस्कृत-हिन्दी कोष, पृष्ठ १ शी 35 


२४, 'सन्‌ १६६६० में मोतीलाण 


ल्‍्शकात पाप्फडपयकाकत ताकत रु उज्जा जा 


शिया पे बहुत बड़ी संख्या में आओरों ह 
सं 
[ 


र जोकी करा सम्पादित कौध में लिला है -"आभीर- 
5 7 न शा ढाले; आत॑ इति के | पोप: । 33 १० या 
मै ए, पृष्ठ १४०] 
कं हरका प्रसाब शर्मा; एम/आर*ए०एप> व पं० तारिणीद 
रहा 800७:2044#7 कक है-+"आभीर (बुं०) [भा सम्यक्‌ भिय रातिः 
इंति विग्रहे ऑजी ३/रा--क] अहीर [ कोडुल्य, पृष्ठ: १९२] १६ 
(४) औी नमेखताथ क्सु 'वसिद्धान्त-बारिधि', एम०आर७ 
ए« एप्त० तथा हिन्दी के विद्वान लिखते हैं-““आमीर (सं० पुं०) आ सम्यक्‌ 
भिय॑ भीति'राति दघाति, रा--क । १- गोप, अहीर"** [हिन्दी विश्वकोष, खण्ड 
३४ पृष्ठ ४६६] 
अुनः, ”अहीर (सं०पूं०)आसीर शब्दस्य तिप्रा० साधु । आभीर, ग्वाला। यह 
गोयशमेंस पॉलते और द्वषन्‍्दही बेचते हैं”--[टि्वी विदवकोष, खण्ड २४, 
हुआ ४९4]7% 
इस उपर्युक्त कोषकारों की दृष्टि में आभीर; गोप, स्वाला, अहीर सब एक 


ही हैं। 
(५) बआाभीर--(स्रं० पुं०) 5 गोप, बहौर, ग्वाला। 
>--[भिगंब, आदर्ष हिन्दी वब्दकोश, पृष्ठ ७५ |*६ 
(६) आशीर-(सं० पुं०) ह*अही र; गोप” --[राष्ट्रभाषा-कोष, ५६ |? 


२५. सन्‌ १९६७ ई० में हिन्दी समिति मूचता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 

द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण । 
२६. सन ९ ६७१ ई० में सर्वश्री रामतारायण लाज्न वेणी प्रसाद, प्रकाशक तथा 

पुल्तक-विक्रेता, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित, पंचम संस्करण । 
२७- सन्‌ १€१५ ई० में € विश्वकोष लेत, बाग बाजार, कलकत्ता, सम्पादक 
ड्वारा अ्रकाज्षित, प्रथम संस्करण + 
२७. वहीं। 

२८. मासिक पत्र 'लोकालोक' दिल्‍ली का 'यादवादू वर्ष १८, वेशाख २०३५, 

_. मई १६७० ई०, अदड्भु २ पृष्ठ १३। 
३०. वही। 


च्ह 


(७) शी रामचल्ड वर्मा लिखते हैं-/'आभीर संशए ५ [ सै .].एक्ौ नाजोत] 
१ अहीर | ख्वाल | गौप ।*” ** “7 “---सिक्षिप्त 'हिल्दी दाब्दसागर, पृष्ठ १२३)३ 
पुनः--अहीर-संज्ा पुं० [सं* आभीर] [स्त्री अहीपिनि] एक जाति जिसका 


काम गाय-मेस रखना और दूध बेचना है बवाला ॥ 
[सक्षिप्त हिल्दी शब्दखाषर, पृष्ठ १०४)* 
अतुर्वेदो पं० द्वारका प्रसाद दार्मा, एम० आर ० ए० एस० लिखते हैं:-“अहीए 
तदु० (पुं७) स्वाल, अहीर, गोपाल* ) “आजीर तद्‌> (प्‌ं०) गोप, अहौर,- 
बवाल*०/* 
(5) “आहुक वंदात्समुद्भूता: आशभौरा इति प्रकीतित: ।(शक्तिसंगमतल्त्र) 
अर्थात्‌- महाराज जाहुक से जिनकी उत्पत्ति हुई, ने आभीर (अहीर) कह- 
लाते हैं ।३ 
(६) "आइुक जन्मवल्तश्चाभीरा: क्षत्रिवा जसवन्‌ ।/ 
--[जातिविवेकाउच्याथ ]** 
अर्थात्‌ - आहुक राजा के वंश में जिन्होंने जन्म लिया, वे आओर क्षत्रिस- 
कहलाये। 


“गोप' शब्दोत्पक्ति 
"गौष' व॑ गौपाल शब्द एक व्यवसायिक है जो दुग्घवाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
होता है। 
३१. संबत्‌ २००२ वि० में काणी-तागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रका- 
शितत, चतुर्थ संस्करण । > 

३२. वही। हे 

* «हिन्दी-शब्दाथे-पारिजात”” पृष्ठ ५७ [सत्‌ १६४३३ ६० में सवेश्षी राम 
नारायण लाल बुकसेलर, प्रयाग द्वारा भ्रकाशित, छठा संस्करण );. 
+ बहीं, पृष्ठ ६८) 

३३. "श्री मननालालजी ,'अभिमन्यु' एंम०ए० कृत “अहीर वंक्ष-प्रदीष' पृष्ठ २४ 
[संबत्‌ १६६४ वि० में मास्टर लेलाडी लाल,एण्ड झन्स, संस्कृत बुक डिपो... 
कंचोड़ी गली, वाराणसी द्वारा प्रकाशित, तृतीय संस्करण) |. 

३४, वही, पृष्ठ २४। 78 ? ४७१ 


और देजकिरि के वाइवों के लिए. कॉकण और लानदेश के 


| हे 
77777 
'स्क्तस्त् + 
22024 गोपाल और घोष दाब्दों का 


व्यवहार हुआ है। महाभारत, ऑसलपक व विष्णुपुराण में आभीर व गोपाल का 


किया के अपने 'बृहत्कधादलोकसंप्रह', ४र-४० में आभी र व गोष शब्दों 
स्थचहार किया है।?* हक 

है बहापुराण हा 2३, इलो० #८-५०) विशेषतया न ब घोषकन्या, 
के श्रस्ति शत्रु कालयवत की माता का व्यवहार करता है । 

दि रन बात है जबकि घोष उतकी बस्ती का अर्थ है । इस नाम का 


कारण है कि आभीरों के निवासल्थात से अ्रकट होता है कि आभीर चरवाहै अपने 
पशुओं के लिए बिल्लाते रहते हैं। इस प्रकार ग्राम के कोलाहलपूर्ण स्थान को 
“बोष कहा गया है । ग्राय पालता उनका व्यवसाय है इसलिए गोपाल व घोष घुदध 
व्यवत्तायिक हैं, वंससृत्रक नहीं है । 

ओी भमरसिंहजी मर हमर शोषौ, हरविष्णू बुंधाकपी |” 
--[बमरक्तोषः तृतीयकाण्डे, तात्ाबंवर्ग इलोक १३०] 

पं० विश्वनाथ व्याकरणाचार्थ व्याख्या करते हैं-गोप: (गां पाति इति कः) 

इस ९. पु० शब्द के ग्राय दुहनेवाला, गोगृह का स्वामी (यादव, अहोर), देश या 

वंश का अध्यक्ष ३ अर हैं / 


३2. 'नाद्यबृत् आफ भारत' (पं० केदारनाथ द्वारा सम्पादित), निर्णय सागर 
श्ेस, वम्बई, ६४३ ई०, अध्याय ३। 

३६- 709 40085: 7० मत)" व 00/ण6, #- 22[सन्‌ १६६२ 
ई० में 5४4 ऑफ़ आदूस, महाराजा सयाजीराब यूनिवर्सिटी ऑफ 
बड़ौदा, बड़ौदा हारा प्रकाशित ] । 

३७ वही, पृष्ठ २२ । 
जे5. सन्‌ १६७६ ई० में मोत्तीलाल बतारसीदास, चौक वाराणसी-( द्वारा प्रका- 
पित, द्वितीय संस्करण | । 


>'भोपों प्रामोध-गोष्ठाधिकरतयोबेल्लबे | इसि सिककः (०३ 
अर्थात्‌-- बहुआ्रामाचिपलि, गोपसि, गोष्ठाधिपति, पृ्चिबी्भाति को भोप कहते 
हि 
गोष : (स्त्री «-पी) [गुप्‌+अच घज ना] | रक्षक, रक्षा कसनेबाला:7* 
आस्टेक्तत 'संख्कृत हिल्दी कोष' चृष्ठ ३५४) 
गोप-- (बि०) [+/गुप्‌+अच्‌ ] रक्षक, रक्षा करनेबाला ६ 
--][संल्कूत-शब्दायेकोस्सुम, पृष्ठ ८१४ 
“'मावस्थारबलो गोपा“ ०” [ल्लीमद्शागवत महापुराण, १०।८झ ४३), 
यहाँ गाय चरानेवाले को “गोप' कहा गया है । 
अहीर शब्द का अर्ष साँव से प्रेम करनेवाला अरे ऊपर प्रदश्षित किया भवा 
है जो अमपूर्ण है। 
'अहीर” अहि” ओर 'ईर” इन दो दाब्दों से बना है । अर ईर्मति ईरुपते बचाए से 
अह्ीरः 5 अहि कहते हैं सर्प को ओर ईर के अथे मारने का है, सो जो सपपे को मारे 
वह जहौर अर्थात्‌ नागबंदियों की राजनीतिक सत्ता को नष्ट करनेवाला। और 
दूसरा जर्य यह भी हो सकता है कि “अहि' अर्थात्‌-बरुरे आचरणवाले (अघर्मी) 
पुरुषों को जो शस्त्रादि से 'ईर' यानी हिलावे अर्थात्‌ अनका बल कस करे, बह 
अहीर है।* 
५ ताग्' जाति को बहुतनसे लोग सपे (साँप) समझ लेते हैं। यहाँ 'अहि' का 
अच साँप, लाग ठीक ज्ञात होता है। 
“बादव' कौन ये ? 
अहीरों के लिए 'यादव' बाब्द भी प्रयुक्त होता है। आजकल सभी जहीर जपने 
को “यादव' ही कहते हैं । 
अन्दवंद में “यदु' नामक राजा हुए । 'यदु' का अपत्यवाचक 'यादर्वां हुआ. 
अर्थात्‌ यदु के वंदज । 
यादव” -<“श्रीकृष्ण' को भी कहते हैं। 
“श्रीकृष्ण” व 'बलरामजी' को भी “्वाल' कहा गया है--[जरासेघ अपनो- 
सेनाओं से कहता है :] 
ाब्मकल्कक-+ं>- ० :स. 


३६. वही, पृष्ठ ६६। 
४०. “अहीरबंश-अरदीप', प्रष्ठ ३२ 


अहोर (आभौर; गोप, ग्वाल) के बादवपशो क्षत्रिय होने के असमाण 
>औौप” शब्द बहुत आचीत है / बह एफ अकार की उपाधि थी। इसका कैच है... 
कौ-+प++सी का अबू है यो, पृच्वी व इचिय जो इस तीलों का प-- अर्थात्‌ पालल 
करे; उसे गोष कहते हैं । बह तौनों युल क्षत्रिय राजाओं में हुआ करते थे, अतएव 
यदुवसियों को गोप की उप्ताधि प्राप्त हुई थी । जो थद॒वंशी गोकुल में जाकर गाय 


बाल करने लगे उत्तका तास 'गोप' पड़ गया। 
वाल” कब्द भी ठीके वँसा ही है । ग्वाल वाब्द गोप का अपश्रशञ तो नहीं 
क्षकता कित्तु वही अर्च रखता है। बिहार में यह नाम “अहीर” का पर्यागवाची 
माना जाता है। इसका अर्च है 'ग्रो रक्षक” । गोपाल व ग्वाल का एक ही अर्थ है। 
सास में स्वाज्षका अपञ्न स द्वोकर गोल्ला हो गया है । 'बादव' का अपन्ञदय 
होकर 'पदइया' हो गया हैं । यही दोनों ताम दक्षिण देश में प्रचलित हैं। यह दोनों 
यादव जाति के बोषक हैं। 

(३) कैझों के उद्भट बिद्वान्‌ काव्यतीर्थ, ऋग्वेद, बृहदाराण्यक व छान्दोग्यो- 
प्रतिषद्‌ के भाष्यका र पं० शिवशडूर शर्मा लिखते हैं--/मेरा अभिश्राय यह है कि 
जो लोग कहते हैं कि गोपालत केवल बैक्यों का कर्म है सो सर्वया वेद-शास्त्र-विरुद्ध 
है। और आजकल गरोपालक जहौर जाति को लोगों ने इसी हेतु 'बूद्र' बना रला है 

यह ही शषास्त्र-विरुद्ध वार्ता है। गोपालक आाभीर 'दिज' हैं और इनके बश्ञोपवीत 
आशि कर्म्य होने चाहिएँ।” 
(२) ५० अयोध्यात्ाथ वर्मा, एम० ए०, प्रोफेसर, सन्नातत धर्म कालेज, 
कातपुरकी पुस्तक में लिखा है कि योष क्षत्रिय थे । आगे कारण बतलाते हुए लिखा 
है कि यादव कुल के अनेक क्षत्रियों ने क्षात्रवृत्ति छोड़ दी थी, वे वैज्यों का पेशा 


करने लगे थे।* 
£. 'जाति-निर्णय पृष्ठ १२३ [संबत्‌ १९६४ वि०, सन्‌ १६०७ ई में सद्धम्में 
अचारक यन्‍्वालय, जालन्षर वाहर में मुद्रित, प्रथमावृत्ति | 
₹. श्री मन्‍्नालाल अभिमन्यु, एम० ए० कृत 'गोप जाति क्षत्रिय वर्ण में है' पृष्ठ 
4३(सत्र्‌ १६४५ ई» में मास्टर सैलाड़ी लाल एण्ड सन्स, संस्कृत, बुक डिपो, 
कचौड़ी गली; वाराणसी द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण ] । 


कषम्द से निकले हैं। जिसका अर्थ दूघचाला व दूघ केललेयाला है ॥ घण्डितःरासकृष्ण 
ओोपाल भाण्डारकर ने लिखा है कि ईशा के दो सौ चर्णे पूज भारत सें अहोर आपे 
थे। सगर इनका भाग्पोवय ईसा की चौथी शताब्दी से त्ररम्न छुआ, अल्य्या पूरे 
सालाबार प्रान्‍्त में रहते थे। वहाँ से चलकर प्रथम नेपाल भें जाकर स्फज्य कियए ५ 
'शुद्धि अल्योदय' में लिखा है कि जहौरों ने भारत में श्रथम-“जानीर, जढक/ 
नामक नगर बसायो; बाद में संयुक्त प्राल्त में अहरोरा जौरकौली जिले में लहीरलार 


नगर बसाये। 

“'“टाड राजस्थान' में अहीरों को अजयपाल चोहन के पूर्व चौहानों की 
एक शास्ता भी लिखा है, ओर 'क्षव्रिय जाति की सूची' | पृष्ठ १२७ में इनको एस 
के सूभरा क्षजियों को नस्ल से माना है। यह्‌ प्रांचीत्त क्त्रिप पंत है। पहले इनके 


'राजपुतों में हो सम्बन्ध होते थे अब नहीं ॥ 
बाबा नन्‍द भी जहीर ही थे | जितके पहाँ कृष्ण का बाल्यकाल निकला, इसीसे 


कई स्थानों में क्षण को भी 'आखिर जात अहीर' ही कहा ९” 

(५) प्रसिद्ध बौद्धचिढ्ान्‌ लो राहुल सॉहत्यायन ने अपनी ''साम्यवाद ही 
क्यों?” लाम की पुस्तक में लिखा है कि संपुक्त प्राल्त के पूर्वी जिलों में अर॑ए: जाति 
बहुत संख्या में पाई जाती है। उनकी आकृति जऔौर रंगादि से पता, लगता है कि 
उनमें क्षार्यों के खूच की पवित्रता सबसे जविक है ।* 


३. “श्री कृष्ण प्रकादान', दारा नगर, वाराणसी द्वारा प्रकाशित, |] 
४. “राजस्थानी जातियों की छ्ोज' पृष्ठ €८-९६ [सन्‌ रा कम मे ई० में लेखक 
३23४४ ०५०३ प्रथमावृत्ति] । जंकाश पुत्तक 
५. थ्रो राजित सिह यादव, सम्पादक यादव! 2 आ २६ ँ २ 
पृष्ठ ६५ से उद्धुत [लेखक द्वारा, दारातगर, से प्रकाशित, प्रथम 
संस्करण]; तुलना करो श्री श्र वणकुमार यादव कृत 'यदुबंश की खोज' 
पृष्ठ ३७० [ प्रथप्त संस्करण ] ; तुलना करो श्री ८-४ 
निबन्धावली' पृष्ठ २१५४-१६ [ ११५८ ई०/अ्रयाग] ६ 


भर शक उप पमकम्सू- 


लाल लोहिया; कतकता लिंकते' है--//अहीर--पछु चराने- 
34००० ना होग रु पालते है; चराते हैं. तया दर, वही, मद्ठा 


और सक्‍्खत बेचते हैं। ४. बहुइशियों का पूछ भ्योरा किया है और बताया है कि 
कुछ साल तक इस वेज के लोग सम्पूर्ण भारत के आशा / 5 ८ ४, 
इलका खूल स्थान सुर है कर हू “अकाल बहुबंची, 
3. स्वाबबंशी । सर मन आकर ओ ली अइ शीत नारे 
अतिश्क्‍्त और कोई सम्बस्ष नहीं है ।' 
जद अहाभहोपाध्याय डॉँ० अलवेब सिआ, एस०ए०/ 'डी०लिद्‌० लिखते हैं-- 
> में अब तक रावत क्षत्रिय जाति तथा रावत उपाधि का:प्रचलन है। 
कई आमौर क्ोग राजपूत कहे गये हैं। जिसके हाथ में राजतत्ता रही वह राजा 
और राजा के पुत्र राजपूत कहे जाते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार क्षत्रियों की ल्ेणी 
मेँ कई जातियां शामिल हो गई हैं। 7” 
(5) राजडुसार थी प्रथुम्त सिह जी खेदागढ़ स्टेट, मुतपूबे प्रधान स्त्री 
अखिलमारतवर्षीष क्षनिय महासभा; नायपुर (सी० पी ०) (पततथ्ता० ३॥१ १४४: ) 
“क्षत्रिय महासभा का ४३वाँ अधिवेशल तागपुरमें ता० ४ ४॥४ ५ को हुआ था। 'जिसमें 
अस्ताव पास हुआ कि मराठा, जाट; गूजर बौर अहीर क्षत्रिय जातिशमें सम्मिलित 
५ किये जाएँ।”* 
(६. प्रतातत्वविज्ञारद, व्यास्यावश्भुषण व श्रोत्रिय पं० छोटेलाल ' शर्मा एम०, 
आर० ए० एच० लिखते हैं-/'अहीर--यह जाति अपने को क्षत्रिय मानती है।"* 


६. “हाजस्थान की जातियाँ” पृष्ठ १€१-९२ [सन्‌ १६५४ ई० में लेखक द्वारा 
०-7 जिदश्याल' भारत बुक डिपो; (६५/६, हरिसन रोड, कलकत्ता से 
आप्य|। 
+छ. “यह्ुबंश की खोज' पृष्ठ ३७८६-७६ तुलता करो; 'अभीर राजपृत रत्तावली” 
__ पृष्ठ रब प 8) | भर 
4८७: है&+४2 २ ३७६ # तुलना करो; श्री बलरामसिह कृत “आभीर राजपूत 
: रत्लावली' पृष्ठ २८[सित्‌ १६४५ ई० श्री रामप्रसाद सिंह द्वारा प्रकाशित, 
अथम संस्करण, श्षीक्ृएण प्रेस, दारा तगर, वाराणसी में मुद्रित ] । 


जछ्् 
छल 
| 


डर 
जिले में अहोरों के दो भेद है देहिया. और आहुलाकियां/(रुपउलषिवत 
कि शद जादी है भी/जिका है: ८८ 

अहीरों के लीन मुख्य भेद हैं--१. तन्दवंश, २. यदुवंश, ३. ग्वालबंशी “१ 

(१०)थीी रामघारी फतह, एस ०ए० अपने “अन्धक-बुष्शि-संच का इतिहास” 
ज्षीषंक लेख" मैं लिखते हैं-- 

«यादव जाति निताल्त पस्श्रिमी तथा आालन्दप्रिय थी ३ बह जाति ग्वालों 
की थी, जो अपने ढोरों के साथ यम्रुना तटवर्ती अत्यन्त उबनाक तथा खुबिघापूर 
जवान में निवास करते थे। उनकी कौद्॒स्बिक प्रयाएँ की यह सिद्ध करती हैं. कि 
उल्का व्यवसाय गोपालन था । सुभद्रा तक भी कुन्तो कथा द्ोपदी से अनल्ठःपुर में 


मिलने के लिए रानी की पोझाक सें न जाकर एक साधारण गोपी-बेह में अजी गई ख्डं | 


थीं। यह घटना उनके रहन-सहन और व्यवसाय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्रीकृष्ण 
और बलराम भी अपनी गायों को जंगलों में चराया करते थे । इससे सिद्ध होता है 
कि अमीर-गरीब सभी समान जीवन व्यतीत करते थे । वे पर्यौप्त मात्रा में दुज, 
दही, मक्खन तथा घी उत्पन्न करके सुललमय जीवन व्यतीत करते ये ।” 
(१ १)बिच्याबारिधि षं० ज्वालख़साद सिश्र, मुरावाबाद लिखते हैं-< 
/*““जनसाधारण इनको ग्रवादि उपजोबी जातकर वैश्यधर्मा मानते हैं। 
परिचनोत्तर में आभीर गोप विशेष हैं। इनको अहीर, गोपाल कहते हैं. ५ यह गाय, 
अस का दूध-दही बेचते हैं। इनका जल्ल दूषित नहीं माना जाता: (१५ 
डिप्पण्नो -सिश्वजी आशीर, गोप, अहीर, गोपाल को पर्यायवाची मानते हैं. ५ 
इनके जन्मना उत्पत्ति के अस्वेषण में मिश्रजी असम हैं। 
(१९) भी लाज्षा कम्तोमल जो, एस०ए० घोलपुर से लिखते हैं..." इसमें 
कई सन्देह सहीं कि यादव लोग़ गोप थे और दूसरे क्षत्रियों के देखते सिलने-जुलने 
इत्यादि व्यवहरों में अधिक रकावट या अधिक बंघत् नहीं रखते थे | इनकी स्त्रियों, 


६. 'जाति अन्वेषण' पृष्ठ २५५४-५७ तक [फरबरी १६२८ ई० में हिल्दू 
वर्ण-ब्यवस्था मण्डल, फुलेरा (जयपुर) द्वारा प्रकाशित, द्वितीय 
१०. मासिक पन्निका 'विज्ञाल भारत' कलकत्ता, प्लाग २६, चेन्र ३६६९, 
सन्‌ १६४२ ई०, बद्धू ४, पृष्ठ 4०३ ।॥ 


4.22०४५*-5 ली: 


हि 


'स्वकेबता/खी //0 

हे (छ) कर ऑॉ७ रामपालसिह जी देख ने अपने भाषण में कहा. 
था कि "अही र लोग यदु्वंशी क्षत्रिय हैं सतः उन्हें यज्ञोपबीत पहनने का प्रूर्णाघिकार: 
आप्ता हैं? सैं यादों मे आजा करता हैं कि वे जनेक पाएग करेंगे और हिन्हू पर्म- 


बनेते। ० 
बस) कॉलिकोलेनड रेकट १४२० में लिखा है कि अहीर, बवाल, गवली,. 


आदि नातियाँ क्षषरिय हैं। 
सर ००४: अपने भाषण में कहा था कि अहीर लोग क्षत्रिय हैं ।१* 


(१२) की बोगेशक्न भट्डाार्ष लिखते हैं-- 50208 ४०३ फ़00७३७8 
ह॥॥ कर 2४कांआ् एरंबरं00७ अर तंधांधव्पै #णण ४० १वपप बाप 
अंक. 
> अमन सम्भव है कि यदुबंती राजपूतों की' उत्पत्ति अदुवंशी अह्दीरों 
से है।” रु 
का (१६) कलकत्ते के प्रसिद्ध बंग्रेजी पत्र स्टेट्समैन (5६800387) २६ जतवरी 
सन्‌ (६१४ ई० में प्रकाशित हुज भा-- 
जब $ ब्यांत कर गहागभाड, हह जैबापंग (३९ ० ह88त345 
ऋहाल सिह फ़ाछाल्‍्ल॑गड़ ती मराथाधाशाड भाव ०0७5 भं।.8- 806 4 है४ांडंणा 
ग[80०07 ८6 88006 जा [66 0०च75० ० धंगाण: कांधी। ह8 7०5०६ 
0/ 506 ेंडाबप)85 एछा० बॉ ॥58 एणरविव्ते [0 हि जाण॑ल्ण॑त रण 
६6 हकलाते ग्रावव, फ्री फी० (जा ० ठग ० तने (4) व भा. 
दाल छ्रगाप पच००. "काशी वी छग्िक ज्रीलार 008 ९४४९४ काल रत९- 
लंड) #ा000005 88 9880. 60. ठ०४8788 6 छागल0- ० 8 
ऑंकरा05/ ०पुष्श[१ इबटारव ध्पयड,... 
अथतत्--“कहते हैं कि योदा क्षत्रिय जाति ब्राह्मण और गौ की रक्षा के 


१२. “गीता-दर्शन” पृष्ठ १७-४५ तुलना करो “यदुवंश की खोज, पृष्ठ ३८० 
8 जि शिव हैं, पृष्ठ ५३। 2 0 ७४१ 
(४. वहीं; पृष्ठ २१। 
श्र ३ ः- (0865 270 709८७' तुलना करों “अहीरवंश प्रदीप',. 


च्छः 


लिभित्त थी। परन्तु कुछ समय बाद काल का जिनाग हुआ जिसका परिणास वह 
हुआ कि कुछ क्षत्रिय केवल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए. नियत किये गये और कुछ -] 
लोगों के साथ गोप या गोपाल दाल्द लगा। जिनको केवल पवित्र गो की रुदता के ल्‍ 
तिभित्त निपत किया गया था। अहीर एकः दूसरा झब्द हे जिसके वही अथे हैं ५ 
अह शब्ब विश्षेषतया जिहार प्रास्त में प्रयोग किया जाता चा। जहाँ इसकी संस्था 
बहुत है।'"।! 
; (१७) लेजर एस० एच० ई० निकोलस, €५ रसल्स लिखते हैं-- 
लुक भब्रठैए०४05 मत प88 ४० बि१७ एएवे९:. #॥ ६७९ ४ ३तेए७शाऊ 
फता एवो0ा० ] 04९७ (ब॥०१ ६०, णेक्ंग्र ठेहडच्ला। विणा। हधुए0७, पा 
छल: पि०७ हााजरणाब कण, प्रशला धोएण एएचॉड्प०० व्वधपंणे 
उल्टा (० छा प्रंगवे, ६० 0फ्ोध 8 0७७५ कोड... 30ए०४एफ०७६ घर 
8०0वतवश्व॑ 00. है णिगाक्षांण एैँ का 00एएचयहड 9 १898 5७१ 
(०ए ए०रएक्रोक् फष्षव ण्रपैद्०्त (० ७९:३४४००, (४० ॥0 प्र एव्ड्टॉप०७४६- 
बु॥८ 9509 [एगाएए) ब्याते ६४० 0 008 980 #बिणए9-/ 5 
अर्थात्‌-यदुवंध अहीर में मिथ्या अभिमान नहीं है। सभी यदुवंश अह्दीर 
जिनसे मैंने बातचीत की, का दावा है कि वे राजपूत बंश में से हैं जौर तथ्य है कि 
क्रष्ण स्वयं राजपूत थे। उत्तकी जाति सम्बन्धी उपाधि मेरे विचार मे निश्चित 
रूप से राजपूत सूचित करता है। सरकार ने १८६४ में अहीर कम्पनी बनाने का 
निश्चय किया और चार कम्पनियों को मेरे महांत्‌ सैन्य दल, ६५ पैदल सेना ओर 
दो ६८ पैदल सेना में निर्माण का आदेश प्रदान किया ।/ 
(१८) भेजर ए० एच० बिगले (]५३]४7 8. न. 9009०) ) लिखते हैं-- 
बगुफढ 588४० ॥परौ॥ एश७ छात्शीला। 50025, का कील 
टी आम 
ए०णा00० 8 पं"थड (६8 ॥8/3. 
बुक कक णे॑ उच्ाएु४०ा भाव जे 08 इती॥०थए. बी॥एं0७ (९: 
७० ॥09, 7 40 थी, ॥०ण 5 30६ ॥र४४॥००० श ८५ 8 


क4एनातं१0४- 2००; गर्व वा जीड७$ ७००७: धण>- बयंत. ता उजाड बआयत 

'(फाऊ क्आ! 0060 आर इशांपा)॥ कवंकर०७६ क्‍3० |770०, तक 

खपशा( करा॥0७6 गला, उचडटाप<वे के गघ8७०७ 0७६ 80:47 ॥पाहत, 
वाह॥क्ररपाव्वे, 28 गेकवकपांरएछ- पकलाक ब7० 90 7००7० ]09व] बपजबतड 
कि ग्रुंकाए'ंए तक कया 096 १४० ४06 एछ078 3॥8 ०१०० ६० उच्च 


कला एध्यंधड 0० आपगडांट विच्छा) ढाएणाड (४०१. 
भला १७४ ००8 0ए९ ए० सधाप९७ णर ध० प्रधपपंध 2१०८5 तू 


कम बव काश: ज॑ ६6 0ण्पाछक, रकाएगए किक गाव 00०80 ०६०. 


3० 7० /णइल६ 608 86008 40 - 
५ [--“बुड़ग्रांव के बहीर उत्कृष्ट सेना बनाते हैं, बिखाबट, डील-डौल 


और नर अपने पड़ौसी व प्रतियोगी-जाटों से कुछ कम भिन्‍न हैं। 
जुड़गाँव के अहीर जौर समीपवर्ती जिलों से कुछ जिल्‍न हैं और जपने जाट 
'पड़ौसी से बरावर साहसी, परिश्रमीं और आज्ञाकारी सभी हैं। यह सत्य कथन है 
कि जाट व गुड़गाँव के अहीर विशेष्तया मिख्या अभिमानरहित, धृष्टतारहित 
स्वतस्त्र, रीति में संकोच्नी परन्तु उत्तम स्वभाव, सुगम हृदय और परिश्रमी होते हैं। 
आरतवर्ष में अपने राजी के प्रति विशेष आज्ञाकारी और जो अपने शासकों 
से जुड़े हुए हैं और उच्के मध्य स्व॒तत्व॒तापुवंक सम्बन्धित हैं, कोई नहीं है । 
--“जब आप भारतवर्ष के वीर (योद्धा) जातियों के ताम लेते हैं और गोरखा, 
राजपूत, स्िकल्र और डोयरा आदि का ध्यान करते हैं, तब यदुबंशी अही रों को नहीं 
अूलना चाहिए।” 
(१६) श्री रिजले (507 7२/5/29) कहते हैं-- 

॥7."पुझ७ १४9४६७ 080०० ००फ्रप्रप्रथह थक्ंपव$ ९४० ०7 [ल 
डाध्था १84308 दिए/॥65 ॥0. गा6 प्राण 0 कया) (06 लंडाएव 
क्‍दक्षए॥707 थी भंडार 0९०रा३००- 7॥6 ४06 ० ॥670॥ ॥ाता3, 
6फांक्वा 46 0650क7.- ए८8 0९6 0020 8) 606 ॥785 0० ॥6 ४६०8५8 

डिपय(०3- ४ 
4६. '#4्रात 9006 ०9 3288, 00]878 300 4॥75/ ; तुलना करो 'गोप क्षत्रिय 


बर्ष में हैं, पृष्ठ १४। 
'७. ॥906 था (६65 ० कल्याइथ', (० ॥, 9. 282. 


(२०) "5 क्० "छह इब्डबाए 
कक जब 5० इपल ० णकराधापव गम ले 
फ़ार [898 ९३४७९-०फणथय बाते घछ७87७॥७9 पं, घाव, ता सश05७ छ0७६० 
फ० ए्जफंटश ६ंड॥8 ७४४ ७००४४ ७७ ५४७६ ०( (0९४ ७४७७४; ४0७ 
85) 300०7408 (० (७९ ४0०79, ० घाढ डिणी५ ० घर ३60. 
- कर्थात्‌--“हम 'प्रेससागर' में यदु के परिवारों के सप्वन्ध में पढ़ते हैं. कि 
थे अत्यधिक सताये गये थे। अह्दीर कहते हैं कि महान्‌ पशुस्वामी और स्पष्टरूप से- 
सम्पत्तिशाली नन्‍्दजी थे जिनके गृह में कृष्णजी लाये गये थे, उनकी जर्तत के 
थे; गाथा के अनुसार वे यदु के वंश में थे ।” 
(२१) भी एच० ए० रोज (5॥॥6० प. /.. ६७६०) कहते हैं-- 
“१6 ॥था8 हैाए (8 000७00०5५ (80०९३ (७७५ 8६४४४घ६ ॥७४७- 
8 कि छाइ(णंस्श ज्वथणघं०॥ ०. ७७७ 0७३ 0०००७ए७ ॥७ 0॥७ ००७/७७०१५ 
_अग्रंदगाढ05 096 प्रीजंगए एऐचणा ०णाएथयए ऐश बात ०ऐद 
तज़ाबआं३ त्रांदा 5700७९6०७ छा८ 805 0 पार "बाघ 2. 0. 70 
-फद पी एथ्या॑ण) 08 80783 ६7०0७07060 85 १९७५0०॥८७७ (ऐ0९४- 
_8९॥86 व 88507 एेशंएएश॥4 शत (/शैज३. 0९५ ७76 0/0१0९6 000- 
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अर्थात्‌--“अहीर निस्सन्‍्देह संस्कृत आभी रसे व्युत्पस्त हैं। आभीरों का प्रथम 
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१. श्री जे०एव० भद्टाताययं कृत “हिन्दू कास्ट्स एण्ड सेक्ट्स, कलकत्ता, १८६६६ 


3. वही। 


तिहालिक छूप से विष्णु पुराण में उपलम्ध होता और दूसरे व 
जो तीसरी लक ०,552 बै५०) हें हैं। चुर्ष शताब्दी में आभोर कक 
'ब साखबे में प्रजातत्व॒ जाति के रूप में वणित किये गये हैं। वे तील' 
उपजातियों में विभाजित हैं-- 
॥- हल्दबंशी--सनन्‍्द के वंशज । 
२३. यदुवंशी--बहु के वंशज । 
३. ग्वालवंशी--गोष के वंशज । 
अहीरों की शाखा-प्रशाखाओं का वर्णन 
अहीर विशेष रूप से तीन जिलों में पाये जाते हैं। तस्दवंशी मध्य द्ाबा, 
-यहुवंशी अपरड्धाब/ बौर प्वालवंश्ली लोजर द्ाबा और वाराणसी में विशेषर्ूप से 
चाये जाते हैं।' 
इन तौनों समूह के जहीर परस्पर जुड़े हुए हैं और अन्‍्तर्जातीय विवाह नहीं 
करते हैं। 
अन्दबंजी ८४ गोत्रों में उत्तरप्रदेश में विभाजित हैं“ “समरफल, किश्नोत, 
जगत, व्लेहनिया, दिसवार, नागोवा, कनौधा, हुनर, रावल, टेंगुरिया, कौर, 
कामरिया, बारौसिया; मुज॒वार, दाहिमा, तिरवान, खरखरी, हिरहोर, सितौलिया, 
जरबरिया, बा रोठी, गोंडा फ्राठक । 
इनके अतिरिक्त ६४ 'कुलनाम' और हैं जिनमें मुल्य हैं?-- 
मोलक, संतोरिया, विधोटो, खोसिया, खलिया, लितिवाल, अफरिया, मेला 
खियाला, खोरो, तेसोतिया, गोंडवाल, गिर्दे, भामसारा, जंजोरिया, कंकौरिया, 
नाग्रामिया। 
उत्तरपदेश में अहीर १८ उपजातियाँ में हैं-- 
“बेणुवंशी ( राजा वेणु की सम्तान), भिरगुदी, दौवा, घिनधौरी, गद्दी, गामेल, 
बोड़चढ़ा, घोसी, गूजर, खुतखुनिया, राजौरिया जौर रावत ।”* 


पृष्ठ २९७। 
२. कुक, आप० सीद? ( पृ० ४३। 


जि 
५-५८ ४5 'करनेबाले समूहों का वर्णन 
'लिलार, चोषर, गद्दी, गूजर, पान, 
अल्नौजिया, मघरिया और दरिया की 35092%३+५५५ १ पे सथहरेशबाली 
लुसलमान हुए घोत्तो अहोरों के बंशनास 


बेला, वेहुआ, चौधरी, चौहात, 
कम्पीब, सरीक, तोमर और चूक है" अहलोठ, गोड़, स्वाल, पठान, राजपूत, 


उत्तर प्रदेश से भिन्‍त बिहार की उपजाति श्रेणो 
विहार में बहीर उन्नतिक्ील 
नो गोहित पारइसिब 02% के या मककरोत, सतपधुलियाया 
वृणिया जिले में अन्य प्रकार के यो है-- 
“घोतीन, नन्वगोष, सफासी और गोयारिया (" 
बंगाल और विहार के पूर्णिया जिले के कुछ लण्ड में प्रवल है जो गोयालस; 
सदगोप या सफालगोप, सभी कृष्ण से सम्बन्धित होने का दावा करते हैं ।६ 
“मध्यप्रदेश में घोसी अपने को ठाकुर होने का दावा करते हैं. और उनकी 
बंशावली भाटों के पास है जो “पटिया' है। ये घोसी दो सपूहों में विभाजित हैं, 
हवेलिया ग्रामों में ओन बिस्छषेया जो बनों में निवास करते हैं /”* 
क्र “छत्तीसगढ़ भर उड़ीता क्षेत्र में अहीर रावत और गहरा है जो बड़ी संल्या 
। 
रावत विभिन्‍न समूहों में विभाजित हों गये हैँ; यथा ऋडिया, कोर्सारिया और 
कन्तौजियां । कडिया जंगली जम्यासों के कारण प्रचलित हैं। कोसरिया कोसल 
के वंशज थे ।* 


४, कुक, आय० सीठ० २, पृष्ठ ४१६-२० । 
४. रिजले, ७. जल , 9. 284. 
है] ई | 


ही हक )इुल्देला राजपू्तों की वर्णत कर (7॥व8 
5 शेर लय छोटे हैं. और रघुवंशी व यात्या अही रो, 


ह 
मय वतन जन >«« जज 


उुकारे बाते हैं।"* 
गुजरात राज्य के अस्य स्थानों के अतिरिक्त कच्छ व सौराष्ट्र के अहोरो' 
की बस्ती आचौन है 


बे निम्नांकित हैं-- है 
>अम्बालिय& बद्याडिया, भदरका, भारिया, सुचर, चेत रिया, छुचर, चुदासम,, 


गागिया, गोषम, गोहेल, गोराई जोगल, क्ाछोट, तत्वतिया, प्रीडिया रावलिया,. 
सीलोतिया और बस्तर । प्रदेशीय आधार पर ये नाम हैं ।. मछा सोरवी के समीप 
मछु तदी से, अ्रयालिया वगद में रहने से, बोटीचा स्ोराठिया सौराठ से, चोरिदा 
हूत में चोराद से हैं # इस श्रेणियों में परस्पर विवाह नहीं होते-हैं परन्तु सौराठिया 
अपकृष्ट माने जाते हैं। ग्रे सौँयठिया जूनागढ़ के राव नवघन के वंशज हैं ।* 
काठियाबाड़ में उपयुक्त सभी श्रेणियों का एक-दूसरे से खानपान है। 
#खानदेशा में अहीर सात विभागों में हैं जिनमें ग्वालवंशी भारबथिया, 
बिदामवर; घोसी और गूजर असिद्ध हैं।”'? प् 
यूना और खानदेक् के अहीरों के समुह जो परस्पद विवाह नहीं करते-- 
“्वलदारल्लामवाले, बणिया; बारोदिया, बिलोरिया, घानोरिया, हजारिया, 
हिसवार; पठारिये; कटारिये; कूक्रेलिव, सोरिये, परवार और फूलसूंबे /”* 
दक़कन ([020०७7/) के अहीर रोसवंरशा, खालवंश, पिदामवार, भारवाबिया 


१०. कैप्टेन जे० मुरडो, "00 6 ८०प्रगा: ण 5०00, 7. हे. 8. 5. ]. 
# 248. 4 
(१. वही। 80 ४7 
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और घोसिया लेणी में है ई, 
कहलाे हैं "नी न गुर नाथ हु चो बसे बल 


“पमंसूरु के गोलार 
समान स्वीकार करते है (९ ैष्णजुंल के हँ जो अपने को रुपण जो 
कल्लाद शोल्ला- की श्रेणियाँ 


'हलगोल्ला, हवपोल्लो,' 
टला गएललला- १ करा 
बेलगाम जिले में गोल्ला --अदूवीया, हे 
ह॒तामगोल्ला, डष्णोतगोलना, केमगुरोगोलका 2 ४5-8३ १९०४५ 
कैनगुरीगोल्ला विश्ञेषतया जाल्प्रप्रदेश में पाये जाते हैं । ४ 
बोजापुर में गोल्लों को जलेणियाँ * 
“मोरे, पवार, शिन्दे और पादव । अन्तिम दो ञं 0” 
बंगाल में पल्‍्लभ या बल्‍लभ घमघोष के ८7755 (कल रा - 
परिश्रम से छलाँग लगा लिये हैँ जबकि बोगर या उन्जेनिया उज्जेत, से जा 
डाका में सदुगोल्ला या प्वेतगोल्ला धौर लालगोल्ला विवाह संस्कार में 6-० 
परिधान के रंगसें हैं। शरद लालों की जपेक्षा उच्च माने जाते हैं.। कास्तिताहा 
गायों को काल्ति या काटा में बाँधने को रीति से थे नाम हैं.।६ 
जाट, अहीर और गूजर आपस में हुक्का पीते हैं| बसस्‍्वई 
री म्बई सें अहीर 
(पड़ी और शाक आदि) और कच्चा (चपाती, भात व दाल आदि) गया के 


११२ 6ण्राणफर, ०9- 4७ 8; 4955 हाहू 
4६: प्रशण्ताशणा, '09808४ 806 (७७७ १8083, 
, "० 80७0 पाठ४', छ, ४ 
4909, 9..284. .. - « जप पक ५) ४ 
१७. हपर0पछा; ०७ ला 


5 
कं 

अह्दौर व धोसी सराडों को जन हककत 
से ) देते. प्ररन्‍छु सहारा: अहीर क घोसियों 


च्क 


अहोरों की उपाधियाँ 7 7 है शक 

'छिंह, वर्मा, राय; राउत, रावत, चौधरी, मण्डल अपने नामों के अन्त 
आजकल 'यादव' भी लगाते हैं। (57 7 हीह छाए 

का स् 250 होने हटा दाया करते हैं।। वे भी 'जाटव' 

दाम के अन्त में लगाते हैं। “जाटव' कहते-कदते / भी कहने करे हैं। 


दाजस्थान के एक मन्‍्त्री ते भी धोदों में मिलने का भ्रयास किया था जिसको. 


आ« भा» यादव ५2% महासभा ने स्वीकार हीं हिया 


'ामनारायण' ,बी०ए०, एल०-एल०बी ० हिल्दी-के अच्छे तेजक' न्‍ 
थे ्यादवेन्द' शब्द देखकर शायद श्ाठक उन्हें अहीर न समक लें, वे. “जादुल « 


चर्मकार' ये। 


कलने, बस्तर, क्षत्रिय की उपाधि 
जो क्षत्रिय युद्ध में कवचभारण करके जाते थे वे “वर्मा कहलाते यें। स्ज् 
राय--[सिं० राजा] राजा; धरवार, सामत्त। 
विहारआन्त के जहीर “रजत लिखते ये' पर अब सभी “राय लिखते हैं । 
राब--हरयाणा के अही र अपने तामों के अत्त में “राव लिखते हैं | रबाड़ी 


२०, ऋ्या॥ #- 4. 8005, '॑र८१फफा, ए. 89, (7००६३, ०: 
ला 4 65, #4/०१४7१४, ०7- था 9- 297: 

२९. #॥0० 5४: क्रैग्ा/09, 9. 5: 

२९. 'जाति-अन्वेषण' पृष्ठ २५७। 


ब्वर्मा-(वर्मन) (न०)--[विणोति आच्छादयति झरीस्मू, वृ+मतित्‌ ]., 
+ 


जरेण अदीर है जो "पाप किक है। 
चौघरी--[ सं5 चतुर+ घर | प्रधान, किसी समाज या मण्डली- का सुच्ििसा 
किसका निर्णेब उस समाजवाले मातते हैं. 'चौघरी/-उपाधि अहीरों के अतिरिक्त 
कूर्मी, मैथिल बाहाण, शूमिहार ब्राह्मण, पासी (हर्िजन),मुकार.(हॉस्कल ) 
आ लगाते हैं। 
शाबल--[सं० राजपुञ] छोटा राजा, शूर, बोर, बहादुर, सामन्‍त, सरदार ६ 
अहीरों के अतिरिक्त बिहार में भूमिद्वार ब्राह्मण जी 'राजत' शिखते हैं ५ 
सण्डल--बिड्ार प्रान्त के कुछ जिलों में लगाते हैं। 
शाउत--संज्ञा पु० [संस्कृत राज + पुत्री राजबंश का कोई व्यक्ति, क्विय, _. 
जोर पुरुष, बहादुर ।' 
जारि, कूर्मी, अहीर ये तोनों अपने नामों के अन्त में *राउत' लिखते है। वारि: 
जौ जभी भी लिखते है पर कूर्मी वअहीरों ने परित्याग कर दिया है। बहार 
>दाउत” न लिखकर “राज', “राय' लिखने लगे हैं 
आसान राजकुमार लाल प्रचुस्‍्त सह रईस, खेरागढ़ (मध्यप्रदेण | जिखते हैं. 
(क्षत्रिय सूची )--"६०२ राउत मसोला (पंवार) , ६० ३ राउत मोघरा (पंजार), 
४०४७ राउत रिगवाड़।* 

विश्चाबारिषि डॉ० आगोरथ प्रसाद जिपाठी 'बाणोद शास्त्री ज्येष्ठ/नुस्वान 
पण्डितगणाम्बन्तर (8लयांण ९०४०७०)॥ ए०॥|०श)+ वाराणसेय-संस्कृति-विदव- 
विद्यालय लिखते हैं-- 

“हमारे मतानुत्तार “राउत' [ तुलनीय- क्षत्रिय अर्थ में प्रयुक्त अल्मोड़ा का 
रौत ज्यू] के मूल में “राजपुत्र” णब्द अवस्थित है। “राउत' (>राज-शुत्र) से 
विकसित एक शब्द और मिलता हैं“राब'। "राय दाब्द राजपुत्र-राउत से 

विकसित नहीं है। उसके मूल मैं राज (])) शब्द वर्तमात है॥'"' अजदगढ़ 


१. श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा सम्पांदित 'संक्षिप्त हिल्दी शब्द-सागर पृष्ठ १०७४ 

[संवत्‌ [३००४ बि०- मेंडकाणी चागरी प्रचारिणीसभा; वाराणसी द्वारा 
कर 27 नकल (68 २३१५ , "३ हक ने; 
२. “तागवंश', पृष्ठ ३६१ [संवत्‌ १६८३ वि० में लेर प्र 


| ञ्क 

। है बुत के विलाेजों में 'राउत' भौर 'पउत्त' शम्ब राजपूप के | 
मं ५४ जे 

पड ज |] हर संबद्ध राउत बब्द या तो रामेड [> राचभ- रावतऊ 

सात सिविफसित हुआ हैं ["र”का विकास 'ब' होता हैं। पका गा लेगा, 

॥ै । ये :- गे, पवन, आचमेन > मैंचौना दि! जो फिर उक्त जाति कभी राजपेदे 

डे 


पर आतीन रह चुकी हैं। “/” < 
| पे क्‍या जाट विदेशी हैं ? 


जआारतवर्ष में जादों की संस्सा खत्पिक है। असस, बंगाल, उत्कलत वर विहार 

॥ में जाट नहीं पाणे जाले हैं। .अफण्ानिस्ताल, ज़लोखिसततात, चीज, तेषाज्,ईरात, 

| स्कैण्डनेबिया, सुर्क, जरनी, रूस, स्पेन, जटलैण्ड, प्रीस, अरब सें जाटों का राज्य 
चा। 


पंजाब, कश्मीर, पेशावर, पटियाला, फरीदकोट, जींद, साभा, कलेसिया, 
भगोंवाला, सनघर, फतेहगढ़, भाणां,खंदा, खित्मनवाल्ी, बटाला, कलासबजवा, 
अमुरसान, हाथरस, फंफूंद, मुरादाबाद; भरतपुर, घौलपुर, टोंक, सिन्ध, मालवा, 
दिल्ली भ्रमृति में इनका राज्य था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट विश्ेष पाये 
जाते हैं। 
“ज्ञाट'ं शब्द कंसे बना ? 
| पाणिनि ने अपने समय के प्रचच्चित शब्दों लर प्रायः प्रत्येक राजनैतिक संघों 
| को अनेक स्थलों पर चर्चा की है। उन्होंने अष्ठाघ्यायी के म्वादिगण में एक परस्मेपदी 
धातु लिखी “जट भटसंघाते”--अर्थात्‌ जट शब्द संभूह के लिए प्रयुक्त: होता है। 
“जट' घातु का अर्थ है कि ''जिसके द्वारा या जिसमें बिखरी हुईं वाक्तियाँ एकत्र हो 
जाएँ ।” जटसंघ का रूप भी इससमय तक ऐसा ही था 

नन्‍्द्रव्याकरण' में क प्रयोग आः 


३- थुन्देबखण्ड की प्राचीनता, पृष्ठ २०-२१ [विक्रम संवत|२०२ १, सन १६६५ 
ई० में विद्वदु-गोष्ठी, (डी०| ५/११० |मीरघाठ,[वासणसी[ठारग्काजत्र 
अपमत्तस्कतरण|॥ * 


ग्ख्क् 


हज उलजक पका 7 हर ऊूर रा 


संज्ञायास्‌' मेँ 'बर््‌' प्रत्यय होता है । जद्‌ + घन प्रत्यय 
५24 ञ्की करन 2 4 'अ' रहजाता है अर्थात्‌ जद -. ४ 
हा #प होता है। पुनः अष्टाध्यायी अध्याय ७, पाद २, सूत्र ११६, अत उपधाया* 
से उपज अचाति जद में के 'ज' अक्षर के “ज' के स्थान पर वृद्धि अर्थात्‌ दीज हो 
जाता हैं। जादू +-अ 5 'जाट' ऐसा शब्द बन जाता है। 
परमात्मा का तास भी 'जटढ' है जात पं 
>महानल्लो महारोनी भहाकोणों महाजढः। 
असत्तश्च असावश्च प्रत्ययों गिरिसाधन: ॥” 

--| महाभारत, अनुशासनपर्व, दानधर्मपर्व, अध्याय १७, इलोक ५९ |] 
यहाँ “जर् दाम्द आय हैं। टीकाकारों ने 'जट' का अर्थ जटाबाला किया है। 
बब्कित रासनारायणदत्त शास्त्रों पाण्डेय “राम की टीका-- /“''“४ंप& 

महाजट--वड़ी-बड़ी जटोवलिएह 7 ५ 


- सैनिकों के वर्णन में 
“एुकाक्षों ढ्ादशोक्षवच तर्थवंकजट: प्रमु:। 
/--[गहाभारत; दाल्यपर्व, अध्याय ४५, इलोक ५८] 
बब्डित रासनारायणदत्त शास्त्री : “7 **एकजट* 
“एकजट' का वात्पये हुआ सबका प्रभु बर्शात्‌ अध्यक्ष । 


“जटासुर' की चर्चा 

७ “जटासुरां म्रद्वकाणां त्र राज़ा कुन्ति:पुलिन्द्रश्च किरातसज: 

ज-[सहामारत, सभापर्व, अध्याय ४, इलोक २४] 
पण्डित रासतारायणदत्त दास्त्री : “इसके सिवा जटासुर, मद्र राज शल्य, राजा 

कुस्तिभोज; किरातराज-पुलिल्द "“** और - वहुत-से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में 


१. 'महाभारत' (पष्ठ बैन्‍क५ ७५ अनुशासन; आइवमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, 

+. महाग्रस्थानिक और पव॑], पृष्ठ ५४२०, [छंबत्‌ २०२६ वि० में 
गीता श्रेष, ग्रोरखपुर द्वारा मुद्रित व प्रकाशित, द्वितीय संस्करण | । हा 

२. “महाभारत” (चतुर्थ खण्ड) [द्ोण, कं, घनत्य, सौष्तिक और ], पृष्ठ 

४२१७, [विक्रम संवत्‌ २०२६ में गीता प्रेस, गोरखपुर, तृतीय संस्करण ] 


>शिक्षपतों: ॥्ाइपश2४९ एए०९१७०१३,।०००ज७ 0०घ एकल (पत्तन] ७६७०७॥९5 


जुस्तौनन्‍्दन युविष्टिर की सेा सें बैठते थे ।"* 
हू जटायुर' शब्द को देखकर शो निरंजन चौघरी इनको “जाद हो समणते 
४ ६ ७५ 


'विश्वावारिधि डा ० भागीरय प्रसाद लिपठी 'वाणीयु शास्त्री" 
पष्डितगणास्यक्तर करा मिस त प है मी तक है 
पृचिन्द नामकरण से यह तो स्पष्ट है कि पुलिन्द ताम (दस्यु या स्लेच्छ के समा) 
हैस दृष्टि से नहीं देल्ला जाता था । वस्थुतः पुलिल्द ल्रिप जाति दी स्लेज्छ या शुद्र 
नहीं । कुल्तीपुत्र युधिष्किर की सभा में किरासराज़ पुलिन्द उपस्थित होता था ४ 
उसे महाभारत में क्षत्रिय बताया गया है ।*€ 

जिपाठीजी ने अपनी पुस्तक" की परादटिप्पणी सं० ४ में वही 'जटाखुरां 
अद्गकाणां “''इलोक उदधत किया है । 

अत; इनकी दृष्टि में भी “जटासुर' क्षत्रिय था । 'जड़ा' शब्द देखकर विद्वानों ने 
“जाट सपऊऋ जिया है। 

श्री बी० एस वहिया आई आर० एस लिखते हैं : “(गित्त, शिट्ट से 
जाट मानते हैं)" "०8७ 39३६ 896 ७ ९०८९० एप्णपफाटरंबप०- प०ज ९६ 
४३ 588 ॥09; व्‌ (६)०१ 60७ (गित्त)७०००७९६ 'द्‌' (7) ० ७0६ (ड़) - 
प्रगांड लोक्षाइल णै तक्ञा।न.5एवे॑ 3000 8. "्लरता। ।$ पदाप ०णाएाण थे. 


'एशॉशा . (पहुन), क.. त8 आश्ात८ #त59808॥.. जाश्यक्षेक्षा 
ए३षझापणक 9-4 श्च्रन्जआ8६१33, , णा)णकंटत ३ 5७००४) 70५ ए. 
(0० ०४७॥8% ० व्‌ (()॥00० द्‌ (५) (व, 23) . छ९००३९४७॥०ए७ ४६० छाए९ड 
#फप्रए|०३-०( 0) ला008० ए( 0००७] 900. 8 ०शह) के, जंर ]88808 


३. 'महाभारत' (प्रथम खण्ड) [ आदिपवं और सभाषव॑], पृष्ठ ६७४, [संदत्‌ 

२३०२४ वि० में गीता प्रेस, गोरखपुर, तृतीय संस्करण | 

४, “जाद इतिहास' प्रृष्ठ ९,[ सन्‌ १६९५७ ई० में जाटहितकारी प्रकाधन, गोपीनाथ 
बाजार, [उ० भ्रदेश' ५५७ न 


थक 7 (0५३7४ 6 ॥ (कांड 7६0. 
बाग जात बाद] 0/वशाए७ 0! ७१४ ॥०६७०७४ 


2 ्य ( शुड पपणा रण कहा है। हुम रेस कि कैसे वित्त का हू! ६ 
है जाता है। पह प्राकृत भाषा में दर्ययुक्त के कारण परिवर्तन हो जाता है,। 
पत्तन' बसे पहन जन्हिलपाटन' नाम में हो जाता है। वैपाऊरण 


कर 2550] मे एक विशेषनियम तू को ट्‌ (३, २२) के परिवर्तत में 


बरखत्रि कफ 
ओऔ दन्त्ययुक्त के उदाहरण देते हैं; यथा--तगरा; त्रगरा, 
0 आस अध ॥ इसलिए इस रीति से जाट, जात--जाह 
हो जाता हैं। प्रमाणस्वरूप; गिलगित में इस परिवतंन का प्रभाव नहीं हुआ है।” 
भी चिन्तामणि विनायक वैद्य एस० ए० अपनी जॉग्ल भाषा की पुस्तक 
हेल्दी आफ मिडीवल हिन्दू इण्डिया में लिखते हैं--".0॥09 फ़ 0806 00 
डए्दभार डएणएा ५४० उ89- पथ >्याध००००छटवां साबाइटलांड(08 
3/90, 8४ प्र #8/8 3[८॥09 502॥ ० नःका॥ 4ैफथया, प०) ब० वा+ 
धआ, 880 7०७2३ भाव [08 हिश्वत॑ंल्ते,. 088 पोल #ांधण ००080 /25 
पाला: 0नंण8 शै[.'क्वा5 ?ै ॥0 घाबड 8० आडाल्व ॥0006 (॥4 (प6 ॥948 0808 
जगए़ ध॥6 कंग्रणि: गे पोल गा थी फ एणा (० १णी8 6एलआ। (९5 
0०० 68० .़ाव्बलाएं 73 89075 500 मत बात 9088 ॥ छा 
2. बचत 886 एक ऋ्ला४ 00760. 80६ [0० 3६0 ॥8५6 06 (८६६ 
मांग ती ए8 दा28- 707 अर परशागा०्त क 08 ४४॥३७॥व 98 
उश्ाउड क 6 रिया एश५०३. प6 वल्। प्रधाधंणा ऋ० ॥8ए8 णी' फल 
45 7 (४० 8००/०००४ बजपज्जर्डों हुणोन्‌ ॥0 (०ड्रक्रफणाव? गी टक्कर ०0 
६86 जीहि0. ०९००/णाह, 404 [68 50098 ॥#9/ ॥8 .ताड फ्रला8 ० 06 
ब्याह ० माफ आएं 700 ॥वो एिलाक- 0 ॥80 ०एएए३ क्यात॑ 


७. 488 06 4ग्रलला। १0९०5 (4 08॥ ४००५), 9- 6, [0 980 
कण॥8॥5०6 09 5क्ावड ?00॥4008 श00॥॥० 7,0., 48/9, 5वववब्व- 
उंग्यड़ 80808, 2४८७ 00॥/-00]6, एज वध]: 


हि 222 7222 कक |54 ८८९८6: ८-४ 
अस्त में हम जाड़ों के शस्बल्च सें . उलझी. 
विद्या के गुण से हम देख चुके हैं. कि 7757 जद दर 
जड़ी नाकवाले हैं। क्या उनके इतिहास उत्फो आयें नहीं बतलाते हैं? यह बाल 
लिलाम्त कही जा सकती है कि जादों का अपना कोई भी इतिहास उस समय मे 
भूरे का नहीं है जबकि यतेसान हिन्दू, सिक्‍्ख जाटों के राज्य उत्तर अदेश और पंजाब 
में; स्थापित हुए। परल्तु इल तीज्ों में जाट प्रातौत है । महाभारत में जटिल्का 
(लासताज़) कर्णपर्व में इनका वर्शन पाया जाता है। पांचवी बालाब्दी के च्द के <् 
“व्याकरण में उनकी दितीय चर्चा 'अजयज्जटों हणान्‌' वाक्य में है; ओर यह प्रदाद्धिल हे 
करता है कि जाट हुणों के वात्रु थे. उनके सिश् नहों बे । जाठों ने उनका सामना ् 
किया और हुणों को पजित किया) $ 5 
“बाकल- जाम: सगदमांपशा ल्लाम, दिस्‍्तगा। हे 
जतिका नाम वाहीकास्तेषां वृत्तं सुनिन्दितय्‌ ९” 
[महाभारत , कर्ण पर्व; अध्याय ४४, इकोक ६०) 
पण्डित रासनाराणणदत्त श्स्त्रो: “बहाँ शाकल तानक एक सपर ज्जौर 
जापगा नाम की एक नदी हैं, जहाँ जतिक नासवाले बाहौक निवास करते है । 
“उनका चरित्र अल्यस्त निन्दित है ४" ड़ 
यहाँ जतिका शब्द है उससे “जाट' जय निकालना अमपूर्ण-है। उसी कर्णप्े 
में 'जतिका' को गोमांसभक्षक लिखा है-- 
“घाना ग्रौडयासबं पीता गोमांस लशुनै; सह | 
अपूपमांसवाट्यानामाशिनं: . छीलर्बानिता: ॥! ७-+ € 
_्[ महाभारत, कर्ष पर्व: ७ ४४, इलोक ६१) 
पबण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री :“'ेः भने हुए जो: और लहसुन के साथ 
*गोमांस छाते और गुड़ से बनी हुई मदिरा पीकर मतवाले बने रहते हैं । पूआ, मांस 


5. श्री देशराज जघीना/(भरतपुर) लिक्षित 'जाड इतिहास', पृष्ठ ४७, [सन्‌ 
अल रथ रेड तप त प्रेस, मा न--बगरा द्व 
मुद्रित व श्री शद्वार प्रका कवर 


चर 
] 
और बाटी खाजेवाले बाहीक देश के लोग शीस गौर आचार से हीत हैं।४० 
यदि 'जतिका' को जाट माना जाब तो उन्हें आय कहते हुए गोमांस भेक 
मतों पड़ेपा थो अथुद है। बँचजीं की कल्पना भ्रमपुर्ण है। 
+.. ओ देशराजजी भी इतसे सहमत नहीं हैं।' ' 
क्षाहिकों को कहीं-कही हात्य क्षत्रिय भी कहा गया है। 
: जाटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक सन्तो रंजक कथा 
अहादेक्जी केकबंसुर राजा दक्ष ने यज्ञ रचा और अन्य प्राय: सब देवताओं कोन्‍्तो_ 
> यज्ञ में सब्मिलित होने का निमल्त्रण दिया, पर न तो महादेवजी को चुलायाऔर 
न अपली थुत्री सती को ही निमन्त्रित किया । पिता का यज्ञ समझकर सती बिना. 
जुलाये हुए ही पहुँच गईं, किन्तु जब वहाँ उसने देखा कि वश में न तो उनके पति 
का भाग ही निकाला गया और न उसका ही सत्कार किया गया तब उसने वहीं 
अपना ग्राणान्त कर दिया । महादेवजी को जब “यह समाचार मिला तो उन्होंने 
दक्ष-और उसके परामण्षैदाताओं को दण्ड देने के लिए अपनी जटा में से 'बीरभद्र/ 
माम्रक गण उत्पल्न किया । वीरभद्र ते अपने अत्य साथी गणों के साथ आकर राजा 
दक्ष का प्रिर काट लिया और उसके साथियों को भी पूरा दण्डलदिया । यह कथा 
किवदन्ती के हूप में ही नहीं रही वरन्‌ संस्कृत इलोकों में इसकी पूरी रुचना की 
गयी है जो 'देवसंहिता' के नाम से है। उस पुस्तक में लिखा है किविष्णु ने वहाँ माकर 
शिवजी को प्रसन्न करके उनके वरदान से दक्ष को जीवित किया और दक्ष और 
शिवजी में समक्रौता कराने के पदचात्‌ शिवजी: से प्रार्थेता की कि महाराज आप 
अपने मतानुयायी “जाटों का वज्ञोपवीत संस्कार क्यों वहीं करला लेते जिससे हमारे 
भक्त वैष्णव और आपके भक्तों में कोई कगड़ा न रहे धरल्तु शिवाजी ने विष्णु की 
इस प्रा्ना पर यह उत्तर दिया कि मेरे अनुयायी भी श्रधान हैं।” 
>देवन्नहिता' के कुछ श्लोक निम्न अ्रकार/ हैं+-< 


पार्वत्युवाचः श् 
भगवन्‌. सर्वभरतेश सर्वर्मविदांवर: । 
+-क्ृपया कथ्यतां वाथ जठानां जन्मकर्मजम्‌ ॥ १२ ॥। 


+ --__+_>+हपात<> 
.. (०- महा? कर्णपर्ब, पृष्ठ ३९३ । 
१९. “जाद-इतिहास। (ृष्ठ 5३। 


| 
4 
हे 
"| 
। 


च््छः 
अर्थ हे अगर है को) है बचना बष्छ न्‌ 
आप छूपा करके मेरे जलिए जद जाति का जन्न एव कर्म 25% 2+0323 
का च बातापिता हे कताजातिपद कि कुतल्‌ 
कस्सिन्‌ कोजे थुमे जाठा प्रइनानेतान्‌ बढ़ प्रो ७ १३ ४ 
अरे--हे प्रभो | इनकी साला-पिता कौन हैं. २ जएि.क्या है ?, छुल-वं कया 
है. ? किस शुभ काल में इसका जल्स हुआ है ? इन प्रइ्ते का उत्तर दें (" 
महादेव उाच-- 
“श्यूणु देजि जगहल्दे सत्य सत्य ब्दो्िते। 
जंडानोँ जन्म कर्माणि बनने पूर्व प्रकाशित रे ३४४ 
जज श्रीमहादेवजी बोले- हैं विश्वबन्दनीया देव! जडजाति काजन्म,... 
कर्म सब सत्य-सत्य कहता हूँ जो आज पय्यन्त किसौ ने पहले प्रकाशित नहीं किया (५3 
है। | 
“महाबला महाबीर्या महारत्पपराक्रमा | 
सर्वाप्रे क्षौजिया जटा देवकत्पा दुढ्रता:॥ १५७” ५ 
अथे-- (शिवजी बोले) जट महदावली, महावीयेदान्‌ और महास॒त्म पराक्रणी 
हैं। सब क्षत्रियों में पहले रही मह जट जाति देव जाति में श्रेष्ठ और दृढ़ ततब॒े हैं. 
“शसुष्टेरादों  महामाये - वीस्भद्रस्प - बाक्तित:। 
कम्पानां दक्षस्य गर्भ जाता जट्दा महेश्वरी ॥ ३६॥॥. «« 
अर्थ--हे भगवति ! सृष्टि के आदि में वीरभद्रकी फीः फ्ोगमायाः के प्रभाव से 
उत्पन्न जो पुरुष उनके द्वारा और दक्ष महाराज की कल्या से जट्ट जाति की उत्पत्ति 
हुई । हे 
“ुवेखवोत्र .विश्ाणां देवानां च भहेश्वरी ) ज 
विचित्र विस्मयं सच्त्व॑ पोराणकैस्तड्भोपितस॥ १७१४ 
अये-है महेदवरी! जट्ट जाति की उत्पत्ति का जो इतिहास हैबह्‌ अत्यन्त _ 
20040 05% इस इंतिहांस में विश्र जाति एवं देव जाति का गये खदे होता है। | 
जट्टजाति के इतिहास को 


कि 
च्यो 
कहकर 88 न हर 

:> इक कर पर रू पल 
हज नलीवन्व वाह अहापुराण' रद संदितायां सीतीलण्ड, 
द जे २७ तक में भी है। 
कं को की कब बौरभा भी ज्वतति की चच्ा है। 


व उपपुराण भी नहीं है। दोनों 


जे “बाठरोत्पत्ति नाम की एक संस्कृत पुस्तक राजा साहब श्री गिरिप्रसादजी 
जेसमा- (जलौगढ़) के ओोत्साहत जे तैयार की थी। उसमें पुराणों की परशुराम 
और सहस्रार्जुनबाली कथा का उल्लेख करके कहा गया है कि जब २१ बासके 
युद्ध मे पृथ्वी क्षत्रियतिह्लीन हो गयी तो 'राजकन्याओों ते ब्राह्मणों से बीयं दात लिया । 
अ्त्राधियों के पेट से पैदा होने के कारण वे सन्‍्तानें (संस्कृत में पैट को जठर कहते 
है) जाठर कहनाई । “और दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर में हिमालय के अंचल 
में जठर देवकूट पहाड़ में रहने लगीं।” 
इस पर विचार--परशु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 'रामचन्द्रजीं के समय हुए 
ओे। उस समय भी क्षत्रिय ये। यह कथा काल्पनिक है। जाटों को तियोगज सन्‍्तान 
कहना अम मात्र है। 
डॉ* वेशराजजी इस पर लिखते हैं--'यह बात इतती अवेज्ञानिक, निराघार 
और वाहियात है. कि इस प्रकाश के समय में'इसे कोई सत्य नहीं मान सकता । न 
यह सत्य है कि पृथ्वी क्षतियविहीन हुई थी।””* 
१९. 'जाढ-इतिहास', पृष्ठ ६५-८६ से उद्धृत [मूल ग्रन्थ 'देवसंहिता' मुझे देखने 
को नहीं प्राप्त हुआ-- लेखक ] 
तथा कबिराज श्री योगेख्पाल क्षास्त्रीकृत“क्षत्रिय जातियों का उत्थान- 
पतन एवं जाटों का उत्तार्ष' पृष्ठ २५७ [मार्च १&६२ ई० में -ठा० संसार 
सिंह, प्राप्ति स्थाव ग्रक्ति आश्षम कतखल (हरह्ा र), पो? : गरुदकुल कांगड़ी, 
अथम संस्करण | । है 
३३. 'जाट इतिहास, पृष्ठ ७८ । 


विश जकील की कक. 


अमर हुतात्मा पं० लेखरालजी 'आेयुसाफिर' ने 
शब्द के यद्‌ जपन्र शा जादू, जाद, जात और जाट बलेलाया 
जैंढ, जिट, जित, जाद कुछ लौग मानते हैं। १ 
कुछ लोग 'जात' से “जाद मानते है। 
“ज्ञात का उच्चारण हिन्दी और सरल संस्कृत में जाद होता 
समय मैं ज्ञात से जात या जाट बौलचाल मेँ प्रयोग होने लगा ।*“"४ 
ओोधरी रामलाल हाला ने यौगिराज श्रीकृष्ण चन्द्र भह्दाराज से अडतीसवीं 
कोढ़ी पहिले होनेवाले सल्चाटू उशता याट्टेसे जाट नाम प्रचलन का सिद्धान्त स्थिर 
किया है।' दर षट 
आओ बौ० एस० दहिया जाई० जार० एस* लिखते हैं-- धर 
बढ :६. (4|50 व्लाप्प्रा 8-0.) ४ ४७ फाएए६७७ (9०७०७ ०. हे 
एएऋ्रणगढ)) पथ्ापे०चड ६ (ला, ॥बफकक पषपराकष की (जादू जादणार-)- ए५४४- 
क [0एात ॥9 (8० पणाए विएक: ०33७08०५ धाते 58९७७ (७ 68००० 08 760५ 
25 ह३णाह |ण8 2808७ (987) १ 
अर्धात्‌--“यास्क ( ४| ४ शताब्दी पूरे) अपने निरुक् (जब्द-व्युत्पत्तिविज्ञान ) 
में एक लियर्म वर्णन करते हैं, जाद॒य जाटगार:॥ यह जवम अध्याय में ही पाया 
जाता है और यह जाटों की लम्बी जटा (केश ) होने का बर्णन प्रतीत होता है । 
दहियाजों का खस--आपने निरुकंत का जो प्रभाणदियां है वह अंशुद्ध है ४ 
आपने पाठ अंथुड दिया है। यहाँ 'जांट' से कोई तात्वये नहीं है। पूर्सो प्रमाण है-- 
निरुक्‍त अ० १।पा७ 'डाखं० १४।सही पाठ है--/जादय आदुणारो" 
दहिया जी ने 'आद्णारो' को 'जांटेणार' लिखेदियां है जो किसी भी संस्करण: 


में नहीं है। 


बाजी रहल'*,. १० दाजायाम शास्त्री “९, 
हब, >सिद्धान्वशिरोमणि',*१ 


जी० फ़िलू० सम्बादित व. 
(हारा अदुबाबित) “जे चभी 


दहियाजी का “बाड़णा ए-/" लिखना अत्त है। 


(” झब्द--जादयों 5 । शजहों बाटस्वेटदो जटाबान्‌- बज 
रन )5% अच्येम्थों उपि दृश्यते । 
अर्थातू--"रूपादाहतप्शांसयोबप्‌ (अष्टा० ४२१२०) सूत्र पर 'अत्येम्यो 
अपि दृश्यते' बातिक ते 'मतुप्‌ अर्थ में 'जढा/ शब्द हैं 'धप्‌' प्रत्यम ओर पु: स्वार् 


१८. वेदार्थ-दीपक निदकक्‍्तभाष्य' पूर्व पृष्ठ ४०, [मराष्त संबत्‌ १६८१ 
ज़नब॒री सन्‌ १६२५ ई०, प्रथमावृत्ति, हरिद्वार] । - 
३&. तिस्कत:म्राषाभाध्य', पृष्ठ ६३, [सन्‌ १६१४ ई०-में वाम्बे मशीन प्रेस, 
लाहौरुमें मुद्वित व/आपं प्रस्यावलि लाहौर हाटाप्रकाश्चित प्रथम संस्करण ]। 
२०; (निरुक्तझ्ञास्त्रमु भाषा तथा भाषाशाष्य पृष्ठ ४३, सिंबतू २९२१ 
('जि*»-में भी समलाज् कप्रूरनिश्लेप्र निधि (ट्रस्ट) अमृतसर द्वारा प्रकाशित, 
अशथ्म संस्करण ]। १ हम के 
२३. “निरकतम्‌', प्रष्ठ &१, [पौष्‌ संबत्‌ २०२२-वि०, सन्‌ १६६६ जनवरी में 
ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी-९ द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ] । 
२२ “निरक्तसम्मर्व:', पृष्ठ ४५, [संबत्‌ २०२३ वि० सन्‌ १९६६ ई० में 
भाष्यकार द्वारा प्रकाशित, व आर्य साहित्य मणंडल लि० अजमेर द्वारा 
प्राप्प, प्रथम सँस्क रण] । न्‍ 
३३. “तिरक्तम्‌, प्रृष्ठ २९, [सन्‌ १६६३ ई० में मेहरचन््र लक्ष्मणदास, अध्यक्ष, 
संस्कृत पुस्तकालय, २७३६ कूचा चेलां, दरियागंज, दिस्क्ी-६-.ढारा, 
प्रकाशित; अथ्म्‌ साधा रण संस्करण |. ._ है 
$ कक 2 27/22/7400 2760 ४४ /४ 
दास, बंगला रोड जवाहर तगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित, प्रथम: 


५ 


जें 'ब॒ुण्‌' । जदूब: एव लादय "5 जड़ाबातु | 
अभी, ते 'जड़ाबानू, ज़टावाला बर्ये 


पे 
तक "भारतीय इलिहास में 
करवाया था । ढुखसे जाटों के (पनपप 


रे भी जाट- के शर्य संहति और समूह दिये है । 'हिस्ड़ी आफ़ दी जट्स' के लेखक 
ऑफक़ेश्तर कालिकारंज्त कानूनगो ने जाट अब़द का-परिचय इस अ्रका र दिया है-- 

(6 80०७६ >४४03088, ॥६९- ५९, ए३७१&7७- 3805, '+७(७ छ०४ ७- 
_00०8६980७$ (घ०९ ७७६ ७ ०७ ७छ9०३४६७ 90% (ए५(0॥९६६ ५००७६६४३८७ ७७ 
'ं७९७-००१ ५४०8 ० 49090039 ७॥9०]9७; ॥६9४४६५७७; 45888 ७ए९: 
ए999 ज्ण९ ७४० छ०8५७७ ् ज७७५।४० क्रद् ७४७ 78 ६००३४: हे 

अर्थात्‌ पुराने ग्रादव बाजक॒ल के जाटों की पति ही जाति के: ल थे, वलिकि 
एक सम्मिश्रित-ज़ाति और जातिफों क़ारसंघ था, जिसमें ईकि अस्बक//भोज; कुल्कुर « 

ज इज आदि: कोमें शामिल घी.) जिस प्रकपररःपढ़ु बहुत के, उसी अकार जरूर 
कक्त के जाढ हैं: ५ एफ 7: वैज्ञाह काफ $ ढ़ पक ट्रैक झूछ तइछऋ 

“फहने का-तात्पये अह है. कि. जाट/सं घवाची समूहहै:ओड़/इस समूह से अनेक 
सामरिक बंश शामिल हैं.॥ उद्ाहरुण के लिए; भस्तपुरु के जाटन्तरेदा यदुवंधो* 
ओड धोगपुर के शिविवंत्री हैं.। पुरुज़े क्षत्रिय बंस मज़् , जब, चुप ब्यूरत चुिण: जोर 
द्शाणों के खातरद्यत जहाँ उत्तम झामिल हैं, कहाँ बोद्धकाल के भी जनेकत्वंशों का. ० 
उनमें शामिल होता माहूम/हूआ.॥ । ह ही > 7४5३४ है के कक 5 


ड्ढ 
| है) माल्यता अधिकांश में रही है। अन्य अंगरेज लेखकों ने उन्हें अरा्टर और 


(साजारदित घास संघ) के तामों से भी सम्बोधित किया है। जाटों के सम्ककक- 
में जनेखृति है. कि वे शिवजी के गर्णो में से निकले है. किन्तु देतिहासिक सचाई. 


कार वेस्ट प्रॉविस्सेज एण्ड जपध” में मिस्टर बन्तयू- जुक साहब नें लिखा है-.. 
>नमह उड& गे छोड $0000-च8जदाएं एए०१700८5 ठीज0० फैला5९ ५७३. 
का।० 0० #हव्वंगाड ; 5 जररग्धां गा जी. (छर वि; गे. 5॥04 ब्यक, 
कऋबञएबब2४०एा-/ 
अर्थात्‌--ब्क्षिण-वूर्वी श्रांतों के जाट अपने को दो भागों में विभकत करते हैं ७ 
एक तो शिक्न्गोत्री या शिव के वंराज और दूसरे कश्यप्गोत्री।.. 

अब हमें यह देखना है कि विभिन्‍न राजवंशों का यह संच (जाट) बना कब? 
भारतीय इतिहास में इस प्रकार के संघ की चर्चा हम महाभारत में पढ़ते हैं ॥ 
अगवान्‌ क्ष्णने द्वारिकादीप में अन्धक, भौज और कुक्कुर जादि लोगों का एक संघ 
कायम किया यथा। इससे भी पूर्व हम पंजाब में वाहलीक जाति के अनेक वंशों का 
संष पाते हैं। बौद्ध काल में वैशाली में आठ राजवंज्षों का एक संघ था, जो 
लिचिछविन्गण के नाम से प्रसिद्ध था । कोटित्य के अर्थक्षोस्त्र, मनु और माज्ञवल्क्य- 
की स्मृतियों में संघों के प्रकार भी बताये हैं। उनमें प्राम-संच, जनपद-संघ और 
कुल-संघों का विद्वद वर्णन है । ऊपर हम जिस प्रकार के संघ का उल्लेख कर आये' 
हैं, प्वहः कुल-संघ था और कुलों के संगठन से बना हुआ राष्ट्र 'जात-राष्ट्र” 
कहलाता था | जात-राष्ट्र के विद्धात्तों में विश्वास रखतेवाले व्यक्ति और कुल- 
कालान्तर में जातऔर अनेक प्रांतिक प्राकृत-भाषाओं के उच्चा रण-मेद से जाट, जट, 
जटा, ज्ञात, जर्टा, जेटी, जेटा और गाव नामों से मशहूर हुए । संक्षेप में हम इस 
बात को इस ग्रकार कह सकते हैं कि 'जाट' जाति अनेक रॉज-बंशों का एक ऐसा 

संघ॑ है; जो जाति-राष्ट्र के सिद्ध न्‍्तों को सातकर एक संगठन में आबड हुए हैँ। 
मंहाभारत-काल के बाद जो इतिहास हमें उपलब्ध होता है, उसमें जाटों केः 
प्रबल पराक्रम का परिचय फाररेस के लखाटू दारयवहु (डेरियस) के भारत-आक्र- 


मण के समय (ईस्वी (वे ५३०-५२८) मिलता है। यह डेरियस प्रथम था। सिकन्दर _ 


से लड़तेबाला डेरियस दूसरों हैं। कहा जाता हैं कि जाटों ने इसका सामना 
व्चिमी सागर में किया था, जह से इसके साथियों में से केवल सात बच सके, ये 


यह है कि भारत में शिवियों को गण-रॉज्य बा । “ट्रं।इम्स एड कारंदस जाफ दौर 


स्ट्राबों भौर हेरोडॉटस ने साइसस के ही 

लिखी है। कहा जाता है कि जा बीनरद मे वन शक की 

जाों पर हमला किया। रामी पिला (जिसे यूनानी लेखकों ने टमस्लकक. 
है) अपनी सेना लेकर सुंकाजिने के लिए आई। पहली-लढ़ाई में जाटों की चीत 
॥] हुई सराइरस ने अपनी सेना के अपरिषित ला पदायों में तशीली चीजें मिला 

हीं और भागते समय अम्य सामशो के साथ उन्हें भी छोड़ गया ५ जाड़ लोग 

विजयोस्माद में उन पदार्थों को लूट-लूटकर खथा गये, जिनसे वे थोड़ी ही देर काद 

उन्‍्मस होकर ताचने-कू ते लगे। इसी समय साइरस ने हमला करके हजाएं जे 

को मौत के घाट उतारा । उनकी अधोदवरी रानी समिस्ता सतलज की बोर भाग 

गई। इस वर्णन में सचाई कितनी है, यह अभी तक तय नहीं हो सका है कुछ 

लोग इसे पीतसागर में, कुछ सिन्‍्ध सागर में और कुछ उत्तर भारत के ऊपर के देश 

में मालते हैं। 

हमारे मत में ईसवी पूर्व उनको सर्वाधिक महस््वपूर्ण लड़ाई सिकल्दरू महान 

के साथ ईरान और भारत की भूमि पर हुई है। उन दिनों ईरान में एक ज़ाटालि 

आन्त था। दारा की सहायता के लिए ये भारतीय दैसनी (इण्डोसिथक )जाट १४ 

हाथी जौर २०० स्व लेकर लड़ाई के मैदान में पहुँचे थे। यून!ती लेखकों ने लिखा 

है कि प्रत्येक जाट ने बुद्ध के समय ऐया पराकरप दिखाया मानो उसे अधने दाहुबल 

के आधार पर ही जपनी विजय में बूर्ण बिश्वास है के इण्दोसीविक (ईरानी 

जाट) वीर अपने घुड्सवारों को यूनानियों की कसानवाली छेता में घुसा. ले गये । 
जब स्िकन्दर को स्वयं आगे बढ़ना पड़ा । त्तीर चलाते में ये विलक्षण योग्यतादाले 
थे। बड़ी बहादुरी के साथ यूनानियों से भिड़े किन्तु अर्बोल्ा के संद्ान में दा के 
भाग्य में पराजय लिखी थी । मिलटनने लिखा है कि सिकन्दर ने जीत के उपलक्ष 
में बलख में समारोह किया, जहाँ पर कि कैथीज नाम के एक जाद सरदार का 
आधिपत्य था । वहीं युद्ध में पकड़े गये समस्त जाट कैदी लिकल्दर ते छोड़ दिये ॥ 
इसके बाद अभिसार होता हुआ सिकन्दर ज्यों ही पंजाब में उतरा दे राजा. 
के नेतृत्व में भेलम के किनारे सिकल्दर से फिर लिड़ गये 


आये बनाती लेखकों ने जिस अस्सिकेनी , मूसिक 


फोम 


कि जञाठ जाति की घालाएँ लिखा है ।* 
अधूर्व युव-कौचाल का. आंशिक वर्णल 
जे मिलता है । डाक्टर कादीप्रसाद जायसक 


'आाद स्कापबुप्त पर लागू होता है ्योंकि उन्ही. 


जुप्त अंश की धारणा है जाट थे। श्री 
अष्यकालीत हिन्दू भारत के इतिहास में व्याकर 

४-० (असम पर लागू करते हैं और 

बात संभवत: यद है. कि यह वाक्य: 

है; जो हृणों से लड़े थे। इन लड़तेवालों में 

भत भी ये। सत्‌ ५२६ ई० में महाराजा 

मगध, प्रभाकरवर््धंत धानेसर और 


कल्तौज | ' 
जूत' अं । गे समस्त राजवंश आपस ' 
सदी के आतर्मकधारो का अग्योग किया है, जिसका अं है "जाट हषों 
करबिजी हुए, अलुफधानों हारा आप्त हुए अबल प्रमाणों के आधार पर यह ख्ि 
बर््धेन, धमेनाऔर मोलरि लोग जाट थे, भारत के बा 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह बात बहुत बुर तक 
चुकी है कि भारत के प्रसिद्ध प्रजातत्त्री जलवे शिवि, मर, नव, बुष, 
बृष्णि और कुकर जाट वे । मौर्य और कुशान सजादू स्लिवा जाड़ों, कप कुछ 
नहीं हैं | 'वम्बई गजेटियर' जिल्द ४, भाग (; पृष्ठ ४१५६ पर सर जेम्स कम्पवेलने 

हि उतकां प्रमुख प्रतिनिधि कनिष्क था। ' क्र 
2 00425 5० जादों को वैभूर का सामता करने और महमूद ग़ज़न्वी 
को लूटने के बदले में उठाना पड़ा था।. तारीख फ़रिशता के आधार प्र महयुद 
ग़ज़तवी के सांव युड 
की लूट और गुजरात-विजय के वाद ज़िस समय महमूद अपने स्वदेश को, लो रहा. 

2०» कं 3००-->म कक धि 

+ ठाड़ राजस्थात, परिश्षिष्ट ६। 


में सम्बन्धी थे । चन्द्र ते, जो कि तातबीं 


23-)) की सम्मिलित शक्ति ने कहरूर के मैदान में हणों कोपरा- 


बर्षों में सोजूद था, अपने ब्याकरण में वावय-रचना के एक... 


होने का वर्णन एक लेज्क ने इस प्रकार किया है-/'सोमनाथ 


् 


दे 
जया, तो सिस्दु के जाडों ने उत्पर अचासक हपला किया और उसे बहुत तंग 
"किया । सैकड़ों स्त्री-बच्चों को, जिन्हें महमूद गुलाम बनाकर अपने साथ लियेजा 
“रहा था, जाड़ों ने छुड़ा क्षिया । महुयुव को इससे बढ़ः गुस्सा आया, जौर दूसरे बे 
--सत्‌ १०२६ ई में जाटों को-झ्ास तौर से नष्ट करने के लिए. उसने पंजाब पर 
चढ़ाई की । भारत में आकर उससे खुला कि इधर के काट नएविक युद्ध में बड़े चतुर 
हैं और वे नदियों के बीच में ही अधिक संख्या में बसे हुए हैं| इस पर उसने सुक्ताज 
मेँ पत्वह सौ नावें तेयार कराई, ओर हरेक नाव. में छह-ठछह लोहे की ती्ण शलाख्े 
लगवाबीं, जिनसे टक्कर ख्याते ही ज़॒तु की त्ताव फट जाए। इधर जाद सी केस 
जदी में चार हजार नाें लेकर आये । उन्होंने अपने स्त्री-बच्चों को सिस्यु दीप में 
अज दिया । महमूद की हरेक नाव पर बीस आदमी लल्म्बे-लस्वे बछें और तीर- 
कमान लेकर बैठे थे। दोनों जोर से भयंकर लड़ाई हुई । जादों की अधिकांश ताजे 
गजतवी की तावों से टकराकर गर्क हो गर्मी झौर जाट बुरी तरह परास्त हुए।" 
यह ठीक़ है. कि उनके करीब पचास हजार आदमी इस लड़ाई में खत्म हो गये, 
किन्तु महसूद की भी फिर दुबारा भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं 
रही । 
तैमूरलंग ने खूद अपन्ती जीवनी में ज्षिख्ला है-कि, “हिन्दुस्तानमें, सुके सबसे 
अधिक दिक्कत जाटों को बर्बाद करने में उठाजीपड़ी ४” यह कौन नहीं जानता 
तैमूर ने गाँवों में आग लगबाकर उन्हें बस्बद्ध करने की कोडिदा की, किस्तु वे 
फिर भी कायम रहे । जाटों ने न केवज़् उनका बल्कि उसके बाद आजेदाले प्रत्येक 
विदेशी आक्रान्ताका डटकर सुकाबिला किया। नादिस्शाह और अहमदणाह 
अब्दाली सबको उन्होंने नाकों चने चब॒वाये | पंजाब में 'घल्लूघारा' का किस्सा बड़ा 
मशहूर है। राजपूत-इतिहास में जो दर्जा हल्दीघाटी का है, सिख-इतिहास में वही 
दर्ज़ा 'घल्लूघारा' का है। ,इसमें दुर्रगी बादण्ाह बोर छिल जाटों ततः 
फँसल[ हुआ था । उमरकोट (सिन्ध) के पास उन्होंने हुमाय्‌ के भी दांत खट्टे किये 
थे। इस प्रकार ईंवी पूर्व कई शताब्दी पहले से, जबसे कि भारत पर छात्रुओं के 
आक्रमण होते आरम्भ हुए, जाटों ने भारत की स्वतन्त्रता और मर्योदा को कायम 
रखते के लिए सदेव अपने प्राणों की बलि दी है। स्वदेश के इन वीर 


| 


है आरम्भ होता है। इससे पहले बष्पा रावल ने अचस्थ' 
22 हक शाह आरत के फॉटक पर भाबाद होने के रण कब के 


॥ पण्डित इस्तर विद्यावाचस्पति ने 
2720 'आति के दो बई पुण हैं“ पक तो यह के हे तर 
ढक सत्ता को टेरे तक सिर आुकाकर नहीं सात श्रकते और दूसरा यह कि. 
धामिक या सामाजिक रूढ़ियों की अत्यन्त दासता से घबराते हैं। इन्हीं बुणो कर 
प्रभाव था कि वे ७०० वर्षों तक मुसलमानों के ग्ासन में रहे, परन्तु रहे रथ, 
'बिदरोही बतकर ही (” हमे खूब माबूम है कि दिल्ली में जिन दिलों भर 
सुगलों का संस्तारव्यापी देवदबा था, उन दिनों भी दोहतक के जाट आसानी 
इच्छा से किसी भी वर्ष भ्वृमि-कर न देते थे। इस वात को आज तक भी हाँ इस 
प्रकार ग्राया जाता है--"अपनी बोई आप खात हैं, नहि देंहि किसी को दाना है 
आगरिया सत जानियो, यह है देस हरियाता ।” 
किसी भी हुकूमत से इन्हें कभी भी डर नहीं रहा । जब गुलाम-बादबाहों में बह 
कलह हुआ; तो रजिया बेगम सच जगह है निरादा होकर जाटों की दारण में ; 
जादों ने सहायता दी किन्तु विजय उस अभागिन के नसीव में ही न थी।* कैमुर 
की भटतेर की लड़ाई में उनको इतनी क्षति हुई कि प्रायः दो शताब्दी तक के 
संभल त पाये, किन्तु योलहवीं शताब्दी से फिर उन्होंने सेमलना आरम्भ किया। 
प्त्रहवीं और अठाहरवीं शताब्दी में वे इतने जोर से आये आये कि उनके वेग को. 
रोकना मुस्लिम-शक्तियों को मुश्किल हो गया । पंजाब में गुरु गोविन्दर्तिह के मेस्द्र 
से दीक्षित होकर वे मिल्तों के रूप में संगठित हुए और ब्रज में वीर गोकुला की 
अध्यक्षता में उन्होंने बगावत का फण्डा उठाया। पंजाब के सिखों की १२ मिस्लों 
में ते ८ मिलें (जत्बे) जाटों के थे। महाराजा रणजीतप्तिहजी के नेतृत्व में 
उत्होंने समस्त पंजाब पर ही अपना प्रभुत्व नहीं जमा लिया, वरन्‌ उत्तर में समस्त 
काइमीर तथा तीमा-प्रात्त और पश्चिम में आधा सिन्‍्ध उनके अधिकार में झा 
ग्रया। जो प्रठात भारत पर आक्रमण करना बाएँ हाथ का खेल सममते लग ग्के 
ये, उत्हें अब अपने ही देश की रक्षा करता मुश्किल हो गया । आधी शताब्दी तक 


काबुल के बादग्राह जाठों की सहायता के मुहृताज रहे और उनका भाग्य पंजाब- 


# बाकये राजपूताना, जिल्द ३ 


कैसरी महाराजा रणनीव्िह॒जी के हों में बेचा रहा | एल घटनाओं का जिक- 
करते हुए भाई परमानन्दजी ने लिखा है--'एक शब्द में इतरा कह देता जरूरी 
है कि पंजाब में खालसा-याज्य स्थापित करके सीमाप्रात्व की वणतान॒ एढान जातिरों 
को अपने अपीन करना और अफयानिल्तान के पढानों को कई बार हरा देना, नो 
'कि हमारी जाति के इतिहास में एक अचम्भा समस्त जाता है, जाट जाति के 
_चीरों का ही काम था। मैं इसना कह देना चाहता है कि इस देश में ध्यक्चिय के 
कतेंब्य का जाएें ते यदि राज़पूतों से बढ़कर नहीं तो कम भी प्रालत नहीं किया 


है 
मुस्लिस-साम्याज्य को भारत से खत्म करते में जाटों का सराडों से कम महस्व- 


भूण योग नहीं रहा है। आज भी भारत में मुस्लिमत्साज्ाज्य के खात्म के चिक्त- 
स्वरूप भरतपुर, घोलपुर, नाभा, जीन्द, पटियाला, फरीदकोट और कलसिया जैसी 
स्थितलें हैं। ये श्थिसततें उन्होंने किल्हीं हिल्दू रईसों से. छीचकर लहीं लीं; जरत्‌. 
मुगलों-पठानों के आततायी शासन को समाप्त करके ल्ली हैं। यदि राजपू्ों की 
तरह वे अंग्रेजों के आरम्भ से ही दोस्त बच जाते और उनके विरुद्ध उ्तीखवीं लदी. 
में बगावत का भण्डा त खड़ा करते, तो उतके राज्य की सीमा खेबरघाटी से 
सानसरोषर तक जोद वजोरी भ्रदेश से सतलज तक होती + यू० पी० के मघुरा, 
आगरा और अलीगढ़ के जिले राजा महेम्द्प्रदाप के बन्चुगढ़ मुण्स(न नरेजों के 
पास होते । किन्तु यह कैसे हो सकता था कि जब बे यूनानी, ईरानी, ताताशी, 
डुर्सनी, मुगल और पठान सभी से लड़े थे, तो अंग्रेजों को अपने पराक्रम का परिचय 
नहीं देते | पंजाब और ब्रज में दोनों ही जगह उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किये, 
चाहे फिर वे हारे ही हों, किन्तु उन्होंने अंग्रेजों की है। कलम से जिछ्ा लिया कि, 
“जाट संसार की सामरिक जातियों में से किसी से कम नहीं हैं (" भस्तपुर में तो 
उनकी वीरता इस दर्ज पर पहुँची कि यह लोकोक्ति चल पढ़ी--/“आए फ़िरंगो नौ 
गोरा, लड़े जाट के दो छोरा।” इसी बात को श्री वियोगी हरि ने अपनी 'चौर, 
सतसई' में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
यही भरतपुर दुगग है; दुजम दीप भवकारि । 
जहू जट्न के छोहरे, दिये सुभट्ट पछारि ४८ 
इतने लोकप्रिय हूँ कि वे '्जेन्द्र' कहें जाते हैं। 
उश समय चला था जब सह 


क्र 


अल पढ़ें ये। दिल्‍ली की इस अयानक सूट को इतिहासकार 


है. 2 कक क्रणकी रक्षा में जाट राजपूतों से कम हठीले नहीं हैं। उनके मूँक्त- 

के एक कार नो बात निकल जाएं, उसे वे स्वस्थ होमकर भी पूरा करने की कोशिशर 

करते हैं। अंफेजों से भरतपुर की कम्पती सरकार की इच्छानुप्तार सन्धि हो चुकी 

की, किन्तु स्वतम्थता का पुजारी होलकर समस्त राजपूत राजाओं से निराण होकर 

जब भरतपुर पहुँचा, तो भरतपुर नरेद्व ने उसे अपना दीग का मजबूत किलाए 

सौंप दिया। अंग्रेजों के सेनापति लाड्ड लेक ने जब भरतपुर नरेश से पूछा किः 

आप कंग्रेजों से लड़ाई करने और होलकर को अपने आशय से निकाल देने में से 

किसे पसन्द करते हैं तो तत्कालीन भरतपुर नरेश महाराज रणजीतसिहजी ने कहा" 
शां--."हमनें हौलकर को दीग मैं बैंठनें का वचन दे दिया हैं, उसे तो हर हालत में 
लिभागेंगे हीं ।” और उसे निभाया भी । इसीलिए ब्रज में कहा जाता दै--“गूजरः 

टेक जहीर हट जाद कही तो कहीं ।” हापरस और मुरसान के राजाओं ने भी 

अपने वचन के पीचे हीं अपने राज्यों को गैवाया था। जब सासनी के अधिपति के: 

पाप्त लार्ड लेक का पत्र अंग्रेजों कीं अवीनता स्वीको र करने और सासनी को अंग्रेजों" 

के हकाले कर देने का १हुँचा तो राजकुमारों ने कहा था-- “बिना लड़े हम सासनी 

को कैसे दे सकते हैं?” ग्वालियर के क्रिशत नाम के कवि ने इस बात को इस 
प्रकार वद्यवद्ध किया है-- “पत्नी को देख बेटें पहुपर्तिंह के बोले । गढ़ देवेंगे मगर 
जरा जंग तो होते । क्या याद करेगा हमें धाया है फिरंगी ? ”” ! 
इस प्रकार जाटों का जिंतनों भी इंतिहास है; वह वीरता और शौर्य से तोः 

शृणण है ही; किन्तु स्ववेज्-भक्ति और ह्वाभिसान' के लिए मर मिटने की घटनाओं: 
से भी खाली नहीं है। वर्तमान भारत के निर्माण के लिए देझ में जो भी भ्रयत्न हो* 
रहे हैं, जाटों ते उसमें भी यथोचित भाग लिया है । विश्व-प्रेमी राजा महेन्द्रभताप 
को कौन नहीं जानता ? अन्य लोगों के सम्बन्ध में विशेष कुछ लिखने का समय 
शायद बभी नहीं आया है। 


| 


श्र 


डॉ० राजबली पए्डेय एस०एू०, दी *लिट्‌० , वियारत्न, आयें एवं अध्यक्ष 
आचीन' भारतीय इतिहास तथा संस्कृत विभाग, भांधा शोघसंस्थान, जबेलपुर 
विश्वविद्यालय, जबलपुर तथां “जूतपूब प्राचाये भारती महाविद्यालय, बनारस 
हिल्ददू विश्वविद्यालय 'जाट' शब्द के सम्बन्ध में लिखते है-- 
# “जाट' शब्द 'यादव' से न निकलकर 'थार्ष्ट' (घुष्ट के वंशज) से व्यूत्पल् 
हैं| यादव से जाटव बन जाएगा किन्तु जाट नहीं (”* *। 
“आरा का अर्थ कुछ लोग 'जाद' करते है-- 
“आरडष्टा नाम ते देशा नष्टवर्मा न तान्‌ ऋजैत्‌॥ ३३७ 
आस्ट्टा नाम वाहीका न तेष्वायों दचह दसेत्‌ ॥ ४१ ॥" 
--] महाभारत, कर्णपजे, अध्याय ४४१* १ 
बहाँ डॉ० सुरेन्दकुमार छार्मा एम० ए० 'अरट्टा' का जर्थे 'जाद' करते हैं-- ४ 
“बहाँ आरड्टा (जाट ) लोग रहते हैँ ।*' * वह आस्ट्टा (जांट) वाम के पंजांबियों ! 
(वाहीक) का इलाका है '"।/* 
इस पर टिप्पणी करते हुए शी खुशवर्न्तासह ने लिखा है-- 
“जादों में स्व॒तस्त्रता और समानता की भावना थी ।*' (देखें, ए.हिस्टरी 


आफ सिक्स, जिल्‍्द ३, पृष्ट १५) 


“जाटों' के क्षत्रित्व पर विचार 
'जाट' अहीर, गूजर तीनों एक ही श्रेणी की जातियौ हैं। ये शुद्ध क्षत्रिय हैं 
(१) "महाभारत युद्ध के पद्चात्‌ राजशूय गज्ञ के समय पर भारत के सभी 
राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को ज्येष्ठ की पदवी दी थी । उन्हीं के वंश के लोग 


२५ “यढुवंध का इतिहास' पृष्ठ २३८ की पाद टिप्पणी सं९ २, [ श्री कृष्ण 
प्रकाशन, दारातगर, वाराणसी द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ) ) 
+ गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा वि० संवत्‌ २०२६ में प्रकाशित, तृतीय संस्करण, 
पृष्ट ३६६४-३८६५॥ के 
२६. पाक्षिक पत्रिका “सरिता, नई दिल्‍ली, सितम्बर (द्वितोय) २ई' 
अंक ६४८, पृष्ठ ११-६२ । 0 


आते कलकर के 'ऑेस्ट” मे 'जाड' कहलाने लगे । "7 

(२) ओी नेझफोल्ड लिखते हैं-/70० छणाव॑ गय छ एरणताएणड़ गा 

(कण कर क्रम्वभाय परी 00१07 १0०7० १४4७ ०7 १9५ 0१० एप 

हु 

कम हट आआ वह कई 'जड के वर्तमान हिन्दी उच्चारण के बतिरिक्त 
कोई अन्य शन्द नहीं है, यह वही जाति है जिसमें क्ष्णजी उत्पल्त हुए थे ।” 

(३) बह परमेश दार्मा एम० ए० का विचार है--जाड़ आरयंपरुत, भारत 

मूल निवासी हैं। सम्पूर्ण जाट अपने- 

आपको एक स्वर से यादव (चल्डबंशी) सल्तान प्रानते हैं, जबकि इतमें सू्ंचंरा 

अथवा अग्निकुलीन (टाजपृतत) क्षात्ाजों के जाट भी मिलते हैं ।/? 

(#) डॉ० महेख कुसार शास्त्री, बस्बई ३१( भूतपूर्व सम्पादक 'बेदबाणो') 

का जिचार है-- “”**अनेक इतिहासन्न युप्तों को जाट ही सिद्ध करते हैं। प्रसिद्ध 

ऐतिहासिक काशौप्रसाद जायसवालने भी इन्हें नाट ही माता है। उनके अनुस्तार 

पंजाब के जाटों का एक षदण योत्र है। वही धरण गोत्र इन गुप्त सम्राटों का घा। 

इसके तास के आगे 'ुप्त” पद लगने से अनेक इन्हें वैर्य (अग्रवाल) सममभत्ते 

हैं किन्तु यह गलत है, क्योंकि आजकल “्रुप्त” शब्द ताम से अलग बाँक (8छ- 

आरधा॥6) के हुथ में प्रचलित है जैसे रामप्रसाद गुप्त। इस्त प्रकार के नाम गुप्त सम्राटों 

के नहीं हैं। वहाँ तो पह गुप्त शब्द नाम के साथ है।॥# यथा---/चन्द्रगुप्त, समुद्र 

युप्त' यदि गुप्त को अलग कर दिया जाए वो नाम अधूरा रह जाता है। वस्तुतः 

“गोप्ता” (रक्षक) का मुक्म रूप 'गुप्त' बत गया दीखता है। कालिदास ने इसी अर्च 


4. “नाट इतिहास, प्रृष्ठ ८४ । 

२. वही; पृष्ठ ५४; तुलता करो भ्री राजपाल सिंह शास्त्री तथा श्री परमेश बर्मा 

एम० ए० द्वारा सम्पादित 'क्षत्रियों का इतिहास! (भूमिका तथा जाढ 

वंशावली) , प्रथम भाग, पृष्ठ २६ [८ अप्रैल, १६७८ ई० में मधुर प्रकाशन, 

आर्यससाज मन्दिर, वाजार सीताराम, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित, प्रथम 
संस्करण] । 

३. 'क्षत्रियों का इतिहास (पभ्रूमिका तथा जाट वंझावली), प्रथम भाग, 

पृष्ठ २६-१२०। 


श्ड 


मे यह वाब्द प्रयुकत किया है। यथा “झा समुद्रणोप्तानो” समुइ-प्येल्त पृथ्वी. का 
बालन करनेवाले सप्नाद्‌। इसलिए सम्भव है इसी अथ में गुप्त सस्ाढों ने जपले 
जाम के साथ यह शब्द जोड़ क्षिया हो। कुछ भी हो, ध्युकस्वासिती के देखर के 
साप पुननिवाह ने इल्हें जाट ही सिद्ध किया है।”* 

(५) 'बुप्तवंकष' को डॉ० गौरीक्षकूर होराचन्द जोक डी शिट्‌०, राय- 
अहादुर, महामहोपाध्याय क्षत्रिय मे हुए छिखते हैं-- 

“बुष्तव॑शी राजा किस वंज के ये इसका कुछ भी उल्लेख उनके पहले के जिला- 
लेखादि में तो नहीं मिलता । परम्तु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों 
“में उनका चन्द्रवंशी होन। लिखा है ।*”' गुप्तवंशियों का चिबाह-सम्बन्ज लिब्छिवी* 
और वाकाटक जादि क्जिय चंशों के साष होने के प्रमाण पिलते हैं, जो उनका 
क्षचिय होना ही बतलाते हैं ४९ 

डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल" के मतानुसार गुप्त लोग 'कारस्कर! गोत्र 
के जाद थे, जो प्रारम्न सें पंजाब से आये थे। उनके प्रतिनिधि आज कक्‍कड़ जाट 

डं। 


विलिकिनी कली नकल 


जायसवाल जी लिखते हैं->''कई भिस्न-भिन्‍न साथनों से इस एक है बात का 
ता चलता है कि युष्त लॉग कारस्कर जाट थे, जो पंजाब से चलकर आये ये१ 
जेरी समभमें जाजकल के कक्कड़र॑ जाट उसी मूल समाज के प्रतिनिधि हैं, जिस 
समाज के गुप्त लोग थे | कारस्करों में गुप्त लोग जिस विश्विष्ट उपबिभाग के थे, 
उसका नाम घारण था । प्रभावती गुप्ता के अभिलेख (पूना प्लेट्स) में जो “गोत्र” 


॥ ७. 'क्षत्रियों का इतिहास', (भूमिका तथा ज्ञाट वंशाबल्ली), प्रथम भाग, 

"| पृष्ठ ३६० ॥ 

। * “लिच्छिवी' को ओभाजी क्षत्रिय मानते हैं-- (लेखक) 

| ३. “राजपूताने का इतिहास' जिल्द पहली, पृष्ठ १२७ से १२९६ तक, [विक्रम 

संबत्‌ १६६३ वि० में वेदिक पन्‍्त्रालय, अजमेर छारा मुद्वित व व्यास एण्ड 

सस्स, पुस्तक विक्रेता, अजमेर द्वारा प्राप्य, दितीय संस्करण] । | 
4. ई क 


६ ॥85 


5 हद 
| मततक जातीय उप-विभाग से ही है। जमृतसर में 
; अमर घा्पॉर जाते हैँ और 3३5६4. झब्द की: जप 
प्रधावती के संस्कृत पाम्द 'घारण' से कर स ॥ इस बात का पूरा 
समर्थन कहर महत्सग, के भी होतां है और चल्दगोभिन्‌ से भी होता है को. 
निह्सन्‍्देह। अल्थकार बात” 
332८: हुक बी० एस० बहिया ने भी किया है।* 
(७) प्रियसंत (इण्डियन इपिग्राफिया, जिल्द ४३-४६) , व जेम्स केस्पचेल- 
(वॉस्‍्बे पजेटियर; जिल्द &, भाग १०, पृष्ठ ४६१) ने लिखा है कि. महाभारत मे 
मर्रेकों के साथ जाठतृकों का उल्लेख मिलता है, अतः सस्भवतः जाद इनके ही- 


इतिहालबेत्ता ठा० जगदीशसिह गहलोत एम० आर० ए> 
कर 2 का विक्षार है--“राजपूतों व जाठों में. यदि विशेषरूप से लत 
मिलती हैं तो वे ये हैं कि जाटों में विधवा विवाह का होता, स्त्रियों में पर्दा- 
अथा का न होता, उत्पादन एवं श्रम को महत्त्व देता, वर्गवाद में विश्वास नहीं: 
करता तथा वंध्षानुगत अधिकारों में कम बिद्वास करना आदि । राजपूतों में यह 
बातें उतनी मावा में: नहीं मिलती हैं। इन्हीं कारणों से राजपूत व जाट आये 
क्षतियों में ते होते हुए भी अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। यों इनका 'शारीरिक 
गठन, सैनिक-सैवा, गरोत्रों आदि की समातता राजपृतों जंसी ही है और वैसे हीः 
मोत्र(गहलोत; वाहिया, पंवार, सोलंकी, यादव, तंवर, मोर आदि ) दोनों में मिलते 
हैं। वस्तुतः दोनों वंध एक ही लगते हैं। रोहतक जिले के जाठ जाज भी अपने को/- 
क्षत्रिय ही बतलाते हैं । 


+ 65099क्7 ० 79063 & (8५०७ ण॑ ० ९77४ & 7५. ज. कण 
खण्ड २, पृष्ठ २२५। 
७ 


भारत, पृष्ठ २५१-२४२, [संवत्‌ १६९५ वि० में नागरी 

अ्चारिणी सभा; वाराणसी द्वारा प्रकाद्षित, प्रथम संस्करण ] । 

य. 488 80 ॥॥0ं0ा! (एल (0 ()07 5009) 0. 775॥0 88. 

€. इतिहासज्ञ ठा० जगदीशसिह गहलोत लिखित “ऐतिहासिक 
पृष्ठ ७३, [हिन्दी साहित्य मन्दिर, मेड़ती गेट के अन्दर, ज 

अकाशित, प्रथम संस्करण | । 


से इस बात को स्वीकार कराना 
किस: िप 22435 5] 


श्र 
ज्यादातर जाट राजपूताना के परिचमी व उत्तर-पूर्वो माण, पंजाबके पस्चिनों 
आग व दिल्ली में रहते हैं। यो वे सिन्‍्ज व सौराष्ट्र में भी जटे कहलति है। जादों 
में ज्यादातर हिन्दू 4 सिकख घर्मावकतम्बी हैं. लेंकित पंजाब में मुर्लिम भी काफी 
है । जाटों के मुख्य गोत्र हैं--पुनिया, बेनीवाल, लोहिया, आासामच, सारण; गौदारा, 
बागौरा, मोहिल और खारीपट्टा ४०/४ 
(६) भाई परभा्तस्वज़ों एुघ० ए० का विचार है--“ऐेसा मालूम पड़ता हे 
आदु नस्ल की एक शाख जाट कहलाने लगी। जाट और यादु लपज एक-दूसरे भे 
बहुत मिलते-जुलते हैं| यादुओं के हैहय कबीले की एक बाज्ता का नाम जाल या 
खुजात था। यह भी कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने अस्विकुल राजपूतों की तरह 
जाएं को भी क्षत्रिय बनाया । नस्‍लके लिहाज से जाट बिल्कुल राजपूतों से मिलते 
हैं। राजपूत लोग उन्हें इसलिए अपने से छोटा समझते हैं कि उनमें करेव का 
रिवाज पाया जाता है। लेकिन गौर करने पर यह भी ततीजा निकल सकता हैं 
कि जाट हिल्दू समाज की उस हालत से ज्यादा मिलते हैं जो कि पुराणों के पहिले' 
पाई जाती थी | देवर लफ्ज के मानी दूसरे पति के है। दूघरी कई बातों से भी यह 
आलम होता हैं कि जाटों पर बनिस्पत दूसरे हिन्दुओं के पुराणों की तालीम का 
बहुत कम जसर हुआ है। मसलन जाट अभी तक “कुल' की हालत में पाये जाते! 
हैं। उनमें जाति-पाँति की तकसीम नहीं पाई जाती जो बाकी हिन्दू समाज में इलने 
जोर से पाई जाती है। भाषा, करेक्टर और विचारों से भी यही जाहिर होता है 
कि जाट लोग वैदिक जमाने की मुसाइटी के आम हिन्दुओं की निस्बत बेहतर कायम 
मुकाम हैं” 
(१०) श्री कालिका रंजन कानूनणों लिखते हैं--““हस इतना जानते हैं कक 
कोई वैज्ञानिक कारण (फिलासाजैकिल) या (एथोनौलोजीकल) इनके भारतीय 
आय होने के विपक्ष में नहीं है। ये न सिचियन हैं, न जगा हैं, ये मध्य एशिया के 
जथरा पहाड़ों से आनेवाले नहीं हैं, किन्तु सच्चे मारतपुत हैं जिन्होंने मालवा कोर. 
राजपूताता को पंजाब से जाने के पहिले अपने पुरुषों का घर बतलाया था। जादों 
राना कि वे पुराने यादों की सन्‍्तान नहीं हैं बहुत 


>३०० 


मुझ्िकल है । 3 खिखते 
(११) भी प्रार्तों लेबल जाद-राजपूत सम्वस्थ पर लिखते हैं -- 

चक्र उबर कं) 00000 | मल्लकटए प्राण 000 ]0४३ (॥0॥॥ ६ ०णए गत्ते 

उर्थाएगा डरते धोएड पलाउका ॥ िश्एण मरा ७०३ 936 (08 क्ालंला६ 

व्थिनशर 
पल के रक्‍त में परिब्रतंन किये हुए राजप्रू्तों सेन तो अधिक ही है 
और न कम ही है किन्दु अदल-बदल है। एक दाजपूत आचीन घासिक विश्वास से 
एक जाट हो सकता है।” 
(१२) श्री इबदूसन जाट व राजपूतों के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 

कण छवन्‍वील 788 भाव एढए08 प्रा ण भ्थ्षवात णाडाग्ाए 
4४४०६ ३७० एें३४९५००४००ांडंग॥] गटााल0७ 70807 [876 एचटा धी॥8- 
(०० 0 [पथ $ठ22(..॥ फायर पक. 06 0४०09 एिग, 8 0०जणा, 
ड००७६, 8 बांडएंगआंग एलफ्रध्टा (डा 276 १890 एला।2 50०४7 
वका लरश्यां0-..॥ 8४० [॥9 056९ शिपा॥28 ० 4 गाता बजट: 
जगा 4० धंतं३ भी 40० 04. एथ$०8 (0. फाब2(टथ] ग्राएका0०९ 

006 0०0०० ॥रश्ृएण ४080 ७७ गरध० ०० ० फैल 786 --: 
अर्थात्‌--“किस्तु चाहे जाट और राजपूत पहिले भिन्‍न थे या नहीं और चाहे 

कुछ भी आच्ीत रीति-रिब्राज उनके समाज में वर्ती जाने लगीं मैं समभता हूँ कि 
अब यह दोनों जातियां एक उभग्नतिष्ठ कुल बनाती हैं। जाट और राजपूत्तों की 
सिल्नता केवल रीति-रस्म की है न की जातियता की है। मैं विदवास करता हूँ कि 
इस मिश्रित कुल का वह परिवार जिसको भाग्यवश राजनैतिक उलतति ने अग्रसर 
कर दिया वे अपनी उन्‍्तरतावस्था ढे प्राप्त होने से ही राजपूत कहलाने लगे |“ 
(7३) भी वी० जे» फागन कहते हैं--/786 ०छांणंणा ० तातांशा 


१२. 'जाट इतिहास, पृष्ठ ७३२। 

३३. 629० ०8५ ० [709 
पृष्ठ ११४। 

१४, 'जाट इतिहास', पृष्ठ ११८; एक एगवट्टाध्फोएँ, 
क- 220. कि 


9- 254 तुलना करों 'जाट इतिहास',;._ 


] 
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0६ ए०७४००४०॥ ७९८५९७॥ 008 ॥8 806 00७६७ छ ए०७ए७ उशैएक।० 
पथ क्०३ (िग्मला५ 50990566./78 


अर्थात्‌--“भारतव्ष के सर्वोत्तम अधिकारियों का मत थौरे-बीरे इस 
विश्वास कौ ओर बढ़ रहा है कि जाट और राजपूतों का सस्बन्ध जैसाकि पूर्व 
भी कल्पना किया जाता था उससे घनिष्ठ है।” 

(१४) ओ कुक को सम्मति है--'६ छ०एीत फ़ाए७) स्पा ० 8 [- 
प्रंघ्राह ण॑ सथार्णण $06५ आ0॑ "जाके छा छ७ एच ६४७. 
या ध्थातंड8५६७.।. 0०णंडणा. था. 08 पण्छापर०७ प्रषक व2७ बाके.. 
क१कंएए७ बा ९पर००); अफवं|डा ण ै&॥909 78085./"% 

जर्थात्‌--“संभवत्तः इस बात का सावधानी पे अध्ययन और तुलता करनेसें 
कि जाड और राजपूत पृथक्‌ है, समान हैं. पा पृथच्‌ जाति हैं इसके उन्‍्तोषजनक है 
निर्णय तक पहुँचने में सारे जीवन का समय आवश्यक है।" 

(१५) दहियाजी लिखते हैं--"६ |६ ६॥०५७ ६७ एप 0७ 20 (093(8$ 
(09६ ३ ॥2ुंए७६ ७०७7७ 8-336 ए/०709, ४489 0६ पञ89 ७9६ ७०००४ ४- 
380 ७४ [९ एंड. 6%5०७०१०॥॥४ 8०७३6 फ़रांवै)ज एथ्ाए8एपे४४०, पल 08 
श्षपधंत्रॉए ज़०७।७ ७४००७ ४ 20६“ 

अर्थात्‌--. “बह देखा जाता है कि एक राजपूत एक जाट स्त्री से विवाह करता 
है तो वह एक जाट नहीं हो सकता है; परन्तु जब उसकी अन्तानें विधवा विवाह 
को अपनाती हैं तो वे निश्चय ही जाद हो जाते हैं।” 

(१६) कहनंल जेम्स टॉड लिखते हैं--'जिठ--जाट--भास्तव्ष के ३६. 
राजवंशों को समस्त प्राचीत वंशावलियों में 'जिट' राजबंश का समावेश किया 
जाता है; किन्तु किसी में भी इस जाति को राजपूत नहीँ बताया गया है। और न 
मुझे राजपू्तों तथा जिट अथवा जाटों में प्रूपर विवाह आदि के र॒स्‍्वन्ध का 
एक भी उदाहरण देखने को मिला | यह जाति भारतवर्ष मर में फैली हुई है. 


त्ख्हर 
ज्यक्ति कृषि का व्यवसाय करे हैं, तथा देशवासियों में इ्त 
70 7 नकल 
पंजाब मैं आज मी वे अपने प्राचीन 'जिट' को धारण किये हुए हैं। वभुनता 
और गंगा के तट पर बसनेवाले 'जाट' कहलाते हैं, जिनमें भरतपुर का जाट 

'अत्पर्त असिद्ध है। सलिस्प्र के किनारे और सौराष्ट्र में रहनेवाले जट पुकारे जाते 
“हैं झजस्थान के अधिकांश कृषक जाट हैं, सिन्‍्ध के पार की कई जातियों, जो 
अस्लाम-बर्म स्वीकार कर घुऊी हैं, अपनी उत्पत्ति इन्हीं लोगों से हुई बतायी हैं ४५% 
; ऑॉड लिखते है--“ जिटवंशी राजा की गाता यदुबच में पैदा हुई श। 

इससे याहिर होता है कि इस जाति के यदुबंशी होने का दावा सही है।*** "१६ 
कर्नल जेस्स टॉड के लेखानुसार 'जाट' का स्थान ३ 2583 में है तब इसे 
क्षत्रिय मानने में आपत्ति क्यों ? अन्त में टॉड ने उन्‍हें 'यदुबंशी” मान ही लिया है। 
(१७) श्री अजीजसिह प्रह्नादर्सिह परिहार एच० एल० एम्‌० पी७ 
(सदस्य, क्षत्रिय रिसर्च सोसाइटी, दिल्‍ली) बालाघाट लिखते लक! १४) जीत 
था गोटे (जाट) 78/--यह एक जाति हो गई है जो ३६ राजकुलों में पाई जाती 
है और यादवर्वंशी प्राचीत नाम जातिवंध था, परन्तु इस कुल के लोगों के साथ 
“किसी राजपूत ने विवाहादि नहीं किया | महाराज राईरस के राज्य-समय से लेकर 

चौदहवीं शताब्दी तक इन्होंने अपना प्राचीत पर्म छोड़ दिया था।*** 

टाँड साहब ने सातवीं सदी की एक शिलालिपि का पता लगाया है। उसमें 
लिखा है कि इस वेश के किसी राजा ते यदुकुल की एक रमणी के रह 
किया था। इसी ते जीत लोग अपने को यदुवंशी कहते हैं। यह भारतभर में फंले हुए 
हैं। इनमें भरतपुर के राजा प्रसिद्ध हैं। इतकों यदुवंश से निकला हुआ मानते हैं। 
“महाराजा रणजीतप्रिह इसी वेश के थे। इस जाति के अकाली नामधारियों में 


१5. “8/903/$ & ५0405: ० ॥९७७७४४४४॥ का हिल्दी अनुवाद 
“राजस्थान' भांग १, खण्ड १, पृष्ठ १६३-१६४ (० देवीज्ाल पालोवान 
एम० एु० द्वारा अनुवादित व डॉ० रघुवीरसिंद, डी० लिट्‌० क्वरा 
सम्पादित) सन्‌ १६६३ ई७ में मंगल प्रकाशन, गोविन्द राशियों का रास्ता, 
जयपुर (राजस्वान) द्वारा प्रकाशित, श्रधम संस्करण] । ७ 

३६, -श्रो कश्व कुमार ठाकुर द्वारा अनुवादित “राजस्थान का-इतिहास/ 
७२ [सन्‌ १९६५ ई० में आदशं हिन्दी 32228) ४€२ मालवी 

. इलाहाबाद हारा प्रकाशित, दूसरा संबोधित संस्करण | । 

हु ६००५० प७. / 


हक 


शैण्रे 
कै जिप्का व्यवहार भपकात्‌: इष्णचफत्जी से 


बलवान ,सृत्ीयों.. वेहलीपति+ । 
नुफ्तेबेशमाष्य मूत्ति चत:- ४२७) 


गेहना स्लेच्छकातीया लट्टा काबेमया: स्मृता;+ 
उवचित्‌ क्वचिच्छ ये शेष: क्षजरियादचपहालिजा: ॥ २० 
- भिविष्यपुराण, प्रतियग पर्व ३, क्ण्ड ४; अन्याय रु 
अर्थात्‌- दिल्‍ली का तीसरा राजा पृथ्वीराज बलकान्‌ शहावुद्दोन गोरी 
जादजाह के चश पड़कर सृत्यु को प्राप्त हुजा २५) वह तो चौहान कुल की वृद्धि 
कहके स्वर को प्राप्त हुआ। उसके वंश में जो राजपूत हुए उनकी स्त्रियों गे विशाल 
तथा म्लेच्छों से ओग किया । उससे वर्णसंकर जातियाँ- हुई । नये आर्य हैं चले ५ 
उ्लेच्छ हैं। वहूजट्ट तथा मेहुन बन गये ।२६-२७॥ उसमें से मेहत स्लेच्छ बन गये 
तथा जाट जायेरूप हो गये और जो कहीं-कहौं बाकी रहे वे चोहानवंकी ज्चिय 
कहलाये ॥२८॥”" 
इसकी आलोचना करते, -हुए-शाह्ताग्रे महार्थी पघं७ सतलाएरामजो 
““बैदिकतोप”” लिखते हैं-“ 'यह लेख जाटों के किसी विरोधी का सिखा हजा अत्ीत्त 
होता हैं। इसमें जाटों की हतक क्री गई है तथा-उनको क्ष्नाणियों के पेट मे 
स्लेच्छों द्वारा उत्पन्त हुए वर्णसंकर बताया गया है जो कि अत्बस्त गलत है। 
बास्तव सें जाद यादववंज्ञो हैं। यादव शब्द से बिगड़ कर ही जाट शब्द बना है ।. 
यह जाति इतनी बीर हैं कि इसने मुसलमान बादक्षाहों को डोला रहींदिया तथा 
इस णाति ते ही नियोग (करेवे) की प्राचीन रीति को प्रचलितः रखकर अपनी 
अतिष्ठा तथा चरित्र को सुरक्षित रखा है”! %४' 8 


के क्षत्रिय दतमान', पृष्ठ १७४ [सन्‌ १६२८ ६० में लेखक | स्वयं 
प्रकाशित, तृतीयावृत्ति] | ५ 


अभी तक चक्र घारण किया जाता 
कवयं किया है।/ ० 


(१८) महीराजस्तु 
सहोद्दीनस्य 


श्ह्ड 

॥१९) ओ केनेडी के मत से श्रीकृष्ण जि कूभावप जाति के बाल देवता- 

बी है उनकी बर्तबान सन्‍्तात हैं जाड और घूजर। 

४३६ आधा में 'य' को 'ज* 
37277 74%: 
दे जाने के कारण मजा कहता आरम्भ किया जो 'आजात' दो 
मार कही में सन्नियेश हो तो एक नध्ट हो जाता है जतः जात-- 

'३*# 
&»ह (58) थ रवेशबकत ब॒णावी रिसर्च स्कॉलर ठि० सावर, जि० अजमेर, 
(जाट क्षत्रिय) भारत के छत्तीस राजवंरों में जिट या जाद जाति 
अंक 52 2 र + मगर इस जाति के साथ राजपृतों के सस्लन्‍्धों का वर्णन 
| ४ मिलता । किन्तु यह अपने को यदुवंशी ही मानते ब बताते हैं तथा इनके 
। ॥॥ मो पर आदि सभी वदुबंसियों से ही मिलते हैं। सोचूदा समय में इस वंश के. 


राज्य भरतपुर, धौलपुर, पटियाला; नाभा, जीम्द, फरीदकोट, कलसिया व 


2242 *5“ 2] ओ प्रधुस्तसिहजों खै रागढ़ स्टेट (नागक्षत्रिय) भृत- 


पूर्व अधातमन्ती अखिल आरतवर्षीय क्षत्रिय महासभा, नागपुर अपने पत्र बिनादु: | 
| 


“/ अझ्वां अधिवेशन 
६-१ (-१ ६४४ ई० में लिखते हैं-- ० आ महासभा का 
मागपुर में सन्‌ ४८४-१९४४ में हुआ था। उसमें प्रस्ताव'पास हुआ है कि मराठा, 


में राजकमलः 
ब्िबेदी कृत 'धूर-साहित्य, पृष्ठ २०-२१, [सन्‌ १ 8७३ ई० 
प्रकाशन प्रा० लिए, ८, फ़ैज बाजार, दिल्‍ली ६ द्वारा प्रकाशित, 
अथरम बार] । फ्क हि 
२३, “जाट इतिहास, पृष्ठ १५[जीवों, १६!/९, महात्मा रोड, कलकत्ता-७ 
द्वारा भ्राष्य, प्रधमावृत्ति] । हू 
३४. “राजस्थानी जातियों की खोज” पृष्ठ ७३ [सन्‌ १६५० ई० में लेखक 
ह्वाडा अकादित, प्रथप्रावृत्ति, गुणार्थी सदत, घदियाल्ी' वाया देवली (जि० 
अजमेर) द्वाद्य त्राष्य| 


0 - ५०२०328 ८ डक । 
र 

2३२. जे० रा०ए० सा०, सत्‌ १६०७; तुलना करो-आचार्य पं० हजारी प्रसाद ॥ 

॥ 


१०्ध 
'स्पिलित किये जाएँ। यह प्रस्ताव सेट 


ातियों में से जो अचली “राजपूत बसे सें से 


जाद, तुजाए और अहीर क्षत्रिय जाति-में 
अम्धति' से पास हो चुका है (/० 

(२३) “'कृष्रि पेश्षा करनेयाली- 
हैं बे गूजर और जाट हैं ।”*६ 


(२४) एक अभ्ययनशील महोदय अपने "राजस्थान 5 
मं लिखते हैं-““जाट--ये सोग किसान हैं। 2 ४ बकरी, 22284 इ 
रखते हैं और खेती करते हैं बीकानेर राज्य में प्राचीन समय. जाएं के फोडे-छोड़े 
कई न कर अब भी पर ँ में इनके लरतपुर और घौलपुर दो राज्य हैं। 
कुछ इतिहासकारों का लत है कि जाट नौग राजपूत है, 
विधवा विजाह इन लोगों में भक्तीलाँति प्रचलित हैं हा है 72-58 
डिप्पणी--विधला विवाह करने से कोई जाति नौच' नहीं हो सकती है। बाल- 
विधवा विवाह वैदिक प्रणाली है। राजस्थान में नातरायत राजपूत पुर्नावबाह करते 
हैं। आज तो आरयं्रमाज के प्रचार से सभी जातियों में विधवा विवाह प्रचलित होने 
लगा है। पं० ईंदवरचन्ब्रजी विद्यासागर जन्मना बंगाली ब्राह्मण, पक्के पौराणिक 
थे पर उन्होंने विधवा बियाह का कानून बनवाया और विधवा की सन्तान को 
सम्ात्ति में अधिकार दिलवायां] अतः जाठ क्षत्रिय हैं। 
(२५) कु० रामेब्वरसिह ( [रामबाब्‌) चोहाल का मत है--" १३--जाट 
यद्यपि २६ राजकुलों में जाट (जित) लोगों का भी नाम जाता है किल्तु इस वंश 
लि 
२५. ढा० बलराससिह्‌ कृत 'आभोर राजपूत रत्नावली', पृष्ठ रू, [सन्‌ १६४५ 
ई० में श्रीकृष्ण प्रेत, दारानगर, वाराणसी द्वारा मुद्रित व ठा० रामप्रसाद 
झ्षिह [पता नहीं है] द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण] | 
१६. “राजपूताना गजेटियर', भागे ३, प्रष्ठ २६२; तुलना करो ऋँवर यतीस्द्र 
कुमार अधिकारी, सम्पादक /वी रणु्ुर', आगरा कृत 'गुजैरों का प्रार्रास्भक 
इतिहास अर्थात्‌ गुर्जर इतिहास--प्रथम भाग, पृष्ठ ५१, [सन्‌ १६३३ ई० 
में लेखक द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ]। & 
२७. मासिक पत्र 'क्षात्रधर्', अजमेर का “राजस्थान ज 


_लब् बा व! 


१७००७ 


जन्म 


हर 

के लोग कहीं राजपूत तहीं लिखे गये और न इनका कहाँ विचाह सम्बन्ध ही किसी 
जपूत कु प्ूष्‌ पाया यया । कहते हैं कि जित (जाद) वंश की राजमांत्ता शी प्रकट करलें हैं; और अपने गोत्र लक 

इलकों ३६ राजकुलों में अव्य स्थान मिला है।“* 5. ३, प्क्टारं 

रबशेरे भी कहते हैं ।* टन ॥ इस वंजञ का राज्य भश्तपुर, घौलपुर; पटियाला, (०) जींद, फरीोदकोट 

सिंह टाड राजस्थान के आधार पर जाहों को अ कुचेसर आदि कई जागीरें हैं। (छत्तीस राजकुलों सें होने के कारण यहाँ खिला 
>ितकि आजा में ।*& इससे ये क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। |. गया है|॥ि८०१» 

॥ ५. (२७) डां० इख्ावेईबॉटिपण सिह/तिरलुंज लिखते हैं: “जाठों कोजनसंस्था टिप्पणी --जब जाट यंदुबंशी बतलाये जाते हैं, और ३९ राजकुततों में इनकी 

ही से अधिक है। पंजाब, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश छिलती है तब इनको क्षत्रिय ने मानना पक्षपात न ईर्ष्या है; 

ये जाते- हैं । (२६) विद्वावातरिथि पं० ज्वाज्षा प्रसाद मिल, शुरादाबाद का कपन हे-- 

दप्ेज लेखकों ने इन्हें २६ कुणों के राजपूतों में माना है, परन्तु “जाट--यद्॒पि छत्तीस राजकुलों करी सूची में जिट वा जाटने स्थान पाया है, 


कं पस्म्तु न तो कोई इन्हें राजपूत मालता है और न इलका किसी के 
राजपूत लोग इन्हें अप़ता-सजातीय नहीं मानते हैं त इनसे “विवाह-सम्बन्ध ही साथ विवाह होना पाया जाता है; यह भारतभर में फ़ले टन 2०335 0 
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करते हैं । $' राजा अ्सिद्ध हैं। शेष लोग खेतीवाड़ी का काम करते के जी 

डर हा इल्होंते हैं, इनके संस्कार: जी लोप 
भरतपुर के. राजा जाट वंश के हैं। जाट " बीर होते हैं। इत्होंते मुसलमाल हो गये हैं तथा इसमें पण्य भी होता है इस कारण उत्तम कक्षा से गिरे जाते हैँ. 
बादशाह महमुद को बहुत छकायाल्‍्था' ' ॥ पंजाब में जिट कहे जाते हैं। इनकी जाति “जा आादि/निवात्त रथातः सिन्‍्च/नवी के 


डटिप्पणी--जब जाट ३६ राजकुलों में माने जाते हैं तो उनको क्षत्रिय मानने 
में आपत्ति क्यों हैं? निकुम्भजी ने बलातु कई क्षनियों को वैदयों की श्रेणी में. | 
रखकर अपती अनभिन्नता श्रकद की है; 
(२८) डॉ खतिह-त्ोमर मल्त्री इल्द्नस्थ क्षत्रिय सभा लिखते न्‍ हैं :नरू | 
“(३३) जिट (जाट) भारत के छत्तीस इाजकुलों की सब प्राचीत सूचियों में जि! « 
ते स्थान पाया है-परस्तु त तो कोई इन्हें राजपूत बताता है, और न॑ इनका राजपूतों ॥ 
के साथ क्षाव्ी-व्यवहार का उदाहरण ही/मिलता है। ये अपने तईं अब तक यदु- 


पदिचम तरफ के देश माने गये हैं और इनको यदुर्बंश से निकला हुआ मानते हैं) 
डाड महोदय इनको यूची वा सूठी दाखा में मानते हैं; यह तक्षक की शास्ता भी माने 
जाते हैं. तथा दल्तकथा से महादेवजी की जदा से कोई इनकी उर्त्पत्ति मानते हैं प् 
पर एक शिलालेख में पाया जाता है. कि जिटबंजी राजा की माता यदुवंश की थी 
जिसके कारण इनकों ३६ राजकुलों में भव्य स्थातमिला है। सन्‌ है? की पौचवीं 
आताब्दी में थे पंजाब में बस गये ये । सल्‌ ४४० ई७ में; इनका राज करना तो पाया 
जाता है; टाड महोदय का कहना है जब यादवलोग शालिवाहन पुर से बाहर हुए, 
जब वे संतलज नदी उतरकर मरुस्थल में दाहिया और 'जोहिया “रजपूर्तों के 


है न या मकर) 
३७. “श्री राजपूत वंशावली पृष्ठ २३-२४ [सत्‌ ३९४६ 7ई० में ठा० बनबॉरी अश्वित हुंए; वहाँ देरावल राजघानी स्थापित की; और यहीं किसी दबा के कारण 


सिंह एण्डसह्स, ३१२०२ गणेशतगर, कातपुर हटा प्रकाशित; अथंमावृत्ति] उन्होंने मदुनाम छोड़ जाट नाम धारण कर लिया हो तो क्या आउचये है ? जिसकी, 
२६. क्षत्रिय बंधावुली' पृष्ठ ७०,्थृसंवत्‌: १६६४ वि० में श्री वेडुटेश्वर स्टीम यदुंकुल के इतिहासमें बीस शाखा पायी जाती हैं यह लोग बढ़े बीर होते है। पे 
+ प्रेत बम्बई द्वारा मुद्रित व प्रकाशित ] | है हर रू तीर एक बा 8) 5 


३०. "भारती य॒ वसयों का संक्षिप्त इतिहास ; पृष्ठ ६१ से १३ तक, [सन्‌ १६६१ 
हि ही ऊँ हासन प्रकाश मवन,मधुसपुर/ परो० मधुरापुर, ढारा बिदुषु, 
जि० मुजफ्फरपुर विहार द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण] ॥ 


ब्लड 
श्ब्ह 
जताया मोर उसका अपमान भी किया था, इनका निवास- न्के, ॒ 
न प्रचलित हुए हैं। इसोलिए दोनों शॉप सें परल्पर विचाह-सब्बन्य नहीं होता । ॥। 


विश सोएखप इसी व में 
भी के पूर्वी किलारे पर था। सहाराजा रणजीत्सिंत इसी बस में थे। इस. दूसरे थे जाट है जिनके साथ राजपूत 
मंभा्ियों में आारण किया जाता है जिसका | भूत मिजित हों गये हैं। मुललसानो शासन- 
के अकाली विराम रह दै जिसका ब्यवहार तक राजपूत मुपलगाभॉसे अभी शोर जाट में मिल चवेल और 
डिप्पणी--मिश्वजी के लेख से जाट स्पष्ठ रूप से क्षत्रिय सिद्ध होते हैं ॥ है 3०405५० अपना लिया था तथा समपके प्रभाव के साथ उन्हों में हक 
(३०) लरीअवणकुलार यादव ४४ मन लिखते... तीसरे वे जाट हैं, जो आजणा भाग से चुकारे जाते हैं। उनका सामाजिक 
हैं :--. “केवल अहीर, जाठ ओर गूजर ही शुद्ध क्षत्रिय हैं। ओरों में शक, हथ; स्थान हीन माना जाता है। उन लोगों की सभा उनके प्राम के नाथ पर पड़ी है। 
तातार और यवतों के रक्त मिले हुए हैं। “7 | उदाहरणाये, मुण्डेल, इन्दानियाँ, हाडेल इत्यादि । 
(३१) श्री बजरंगलाल लोहिया; कलकत्ता लिखते हैं--“जाट--राजस्थान._ मारवाड़ के जाटों का व्यवसाय यद्यपि सेनिक नहीं है, किन्तु उतके शरोर की 
4 जाएं की. जनससया राजपूतों से'भी अधिक -है-।जोघपूर, तागौर, मरेडता तथा आकृति सैतिक कहलानेवाली जातियों की आकृति को अपेक्षा किसी जंघ में भी 
पर्वतसर बादि भागों में इनकी आबादी की भ्रधानता है । | दीन" रह जाट स्क332 ८३४७४ लस्बें-चोड़े, हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ जोर 
ब शिवजी की जटा से मानते हैं । उनका है सुदृढ़ होते हैं। उनकी आकृति से बेर 'रता ऋलकती है, जैसी कि राजपूतों 
आाट अपनेरम कप तप शिल हैं। उनकशजत शो. की आककिसेर जाटबरपरिजेतदील होडे'ह रेल्टनके जाए के परबॉक्ता 


कि उनके वंश का ताम जाट होने का कारण यही है। मिस्टर डी० सी० इबट्सन होती हैं । चंगल में जाट की प्रधानता इतनी होती है कि निम्नलिखित चाहात्त 


जादों को राजपूतों की ही शाला मानते हैं। उनके मत से जाट और राजपूत दोल़ों: अचलित हो गयी है-- 
का उत्पत्ति-केन्द्र एक ही है और जो भेद उन दोनों में दिखाई पड़ता है, वह केवल 2:8० जंगल जाट न छेडिये हाटों बीच किराड 
स्लामाजिक है । कर्नल टाड ने भी जाटों को राजपूतों के ही एक महान्‌ बंश के ताम- शॉघड़ कभी न छेंडिये जब तक करे विनास। 


अर्थात्‌-जंगल में जाट को औरदुकात पर बन्यि को कभी नहीं झेड़ना चाहिए. 
तथा राजपूत को तो कन्नी छेड़ना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वह कभी-न-करी 
अबदय नष्ट कर डालता है। 
| जाट क्ृषि-कार्य में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। जमीन बनाने और उसकी उन्नति 
| करने के काम में वे विश्वेषत्ष समझे जाते हैं। जिस स्थान पर जाट बस जाते कै; 
उस स्थान की उन्नति हों जाती है। कहा जाता है--जहाँ जाट वहाँ झाठ । 

जाट को चौधरी अथवा पटेल के नाम से पुकारने पर वह अपने को सम्मानित 
मानता है । जाट हँसी-मजांक में बड़ा निपुण होता हैं। मन का निर्भीक होने के कारण 
वह अत्यन्त स्पष्टवादी होता है। उसमें संकोच की मात्रा बहुत कम होतीहै। 

गुड़ खाने का बड़ा शौकीन होता है। जाएं में गुड़ का 


से सम्बोधित किया है। जनरल कर्निंधम राजपूतों को तो आर्य-सन्तान मानते हैं, 
परस्तु जादों को वह उत्तर-प्रदिचम से भारत में प्रवेदा करनेवाली सीथियन जाति 
की सत्तान होने का अनुमान लगाते हैं। 
मारवाड़ के जाटों में तीन भेद हैं । प्रथम तो वे लोग हैं जो अपने को बसलीः 
बताया करते हैं। उनका कथन है कि उन्होंने अपने रक्त की शुद्धता को विगड़ते 
नहीं दिया है । फिर इनकी दो शालाएँ हैं--एक का नाम गोदारा है और दूसरी 
का नाम पनियाँ । इन दोनों के नामप्त इतके पू॑-पुरुषों के लाम पर, जो सहोदर भाई 


३२. “जाति-भास्कर', पृष्ठ २२६; [सिंवत्‌ १६६४ वि० में श्री वे च्ूटेशवर स्टीम्‌ 
प्रेस, बम्बई द्वारा मुद्रित व प्रकाशित] । 

३३. 'यबुवंश की खोज पृष्ठ ३५०, [लेखक द्वारा प्रकाशित, 
अध्यापक योग़दा सत्संग्र क्षीरोदामयी विद्यापीठ, 


बिहार ]। 


प्र श्शर 
जादों में विधा का नाता भी होता है और उनके पद उपकी रीति अत्थन्तः 

शरल है । जो बिघ्ना किसी व्यक्ति के साथ अपना नाता करता सिदुषय करती के साथ पराजित 

उसका भावी पति चारे का एक-बोफ सर पर लावकर अपने घर के /निकट न, |। हक ०-ब२9५००४०४ ४४ प जा 

जे लड़ा हो जाता है भोर बह विधवा उसके सर का बोकःउत्तारकर अपने सर बह... इसी बीज में से एक पर ने डंस लिया। 5०7 पके आह उप, 
दया पति के बर की मोर चल देती है। पीछे-पीछे उततका पति उसके... की पतली झपने पत के पा बहाँ जलकर सती होगी पा 
साथ हो लेता-है। जहाँ सात का प्रस्तावक पुरुष होता है वहा स्त्री अपनी:स्वीकति का फल जिन लेजर समय जद 322 प् 
स्वरूप पाली का एक बड़ा सेकर बीच मार्ग में खड़ी-हो जाती है। पुरुष आताहे... ऋय-विक्रय हुआ करता था । जोषपुर महाराज विजयसिह के समय पक] ५ 


और उसका घड़ा लेकर चल देता है। पीछे-पीछे वह स्त्री उसी के साथ चली ।]॒ किशनगढ़ से उठकर पर्वतसर चला गया । भेजे के किरातगढ़ से उठकर पेतलर 
जाती है। कदाचित्‌ शुरुष का घर दूर हुआ, तो पुदष उस सजी को रात्रि में अपने जाने की कहानी बड़ी मलोरंजक है। महाराज दिजरपलिह के शासनकाज़ में ५ 
श्र ले जाता है। जय्टों का विद्बास है-कि-यदि अपने पति के पर पहुँचने के पूरक प्रबेतसर में एक हकीम था जो वृद्धि का बढ़ा प्र्तर तथा चतुर था | उसने देखा १ 
कोई उस्त हती का मुख देल से; तो निक्चय ही छह महीने के भीतर उसकी मृत्यु ही कि इस मेले द्वारा किशनगढ़ दरबार को अतिवर्ष पौँचन्काते हजार फपयों कल्तम 
(४3 होता है। अतः उसने इस मेले को किसनगड़ से उखाड़कर: पवंतसर में जमाना 
जाटों का एक पन्‍्य है । उस पत्थ-के अनुयाग्री' जसनाथी जाट कहलाते हैं| विश किकेश/ ॥ 
उसने अनेक उपायों हारा प्रचार आरु|्भ किया कि उसको स्वप्त में तेजा ने ] 


उत्तको लोग घिक् सानते हैं । सन्‌ १४८८ ईस्वी में बीकानेर जिले के कछरासरू 


श्राम के निवासी एक जसताय नाम के सल्त ने इस पन्‍्य की स्थापना की थी । ये जाज्ञा दी है कि भेरा मेला पबंतसर में >यसता चाहिए। उसने तेज़ा की/मू्ति की ५8, 


राज़ को किशनमढ़से उल्लाड़कर पबंतसर में स्थापित कर दी और यह प्रकट किया प् 


ज्ञाठ बीकानेर, माखरा और त्तागौर जिले के पांचला ग्राम में एक काजञ्ली ऊत्र का के हेखाएए आग्ावी है कि मे किसके! हि न्‍ 
डोटा बांधे रहते हैं । इस बंध के अनुयायियों की यही मोटी पहचान है। इनके शव कक जम कम डक “नम 5० घ८ ४५ 'खुके लारवाद/सें चलो 3 हे 
था तो इनके निवास-गृह की ड्योढ़ीःके लिकट अथवा प्चुओं के ख़र में गाढ़दिये._ 22235 न गिल ८८ अल क ८6%3०%5८/ इकोकरग के 
फनी जाटों तथा बन्‍्य जाटों के आपस में विवाह-सम्बन्ध होते हैं । वधू अर है।!ह* & | 
को विवाह के पढचात्‌ अपने पिता के: घर की प्रथाएँ छोड़कर प्रति के घर की 40०४ पज कपल अ ५ | की ह& 2:53 कमाल खिलकत ञ / 
लिखते हैं ४ ई 


अथाएँ सीख लेनी पड़ती हैं । 
मारबाड़ के जादों में तेजा का ज्ञाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके श्रति उनकी बड़ी 
भक्ति है । अजमेर तथा किशनगढ़ जिले के जाद तेज़ा को बहुत मानते हैं। तेजा 


नागौर जिले के खड़नाल प्राम का निवासी था । उसका विवाह किशनगढ़; इलाका 
बनेर श्राम्र में हुआ-था । एक बार वह अपनी ससुराल गया था। बहाँ मेर जाति अण्डार, १७१ ए० हरिसिन रोड, कलकत्ता द्वारा प्राष्य| 


के कुछ व्यक्त पनेर के एक गूजर की गौएं बेरकर ले ग्रये । गूजरने सबसे सहायता ३५८ “गौरखपुर-जनपद और उत्तकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास' ,पृष्ठ २०१, 


आँगी, पर किसी ने उसकी ग़ायें छुड़ाने का साहस नहीं किया । उस दक्षा में । 
ले गायों को चुटा ले जाने वाले मेरों का पीछा किया और उनकों लड़ाई 


३४. 'राजस्थान की जातियों, पृष्ठ २२ से २७ तक, [संवत्‌ २०११ वि० णई सन 
१६५४ ई७ में लेखक द्वारा श्रकाशित, सादा संरेकरण, कलकत्ता पुस्तक 


हू उत्क कुछ कर | क्र ञ्त्ज्कु छत 
* पं ः श्‌ ह ््क्ष 
श्र हि 
उन: “'(जा) जाउ--आठ आबः पंजान, सिन्घ, दाजस्थानः और परिषयी.. हे 
.न्‍्टनक कक के: शोषण अपरी को/यादवः और आलीरयों से भकित धर] र्‌ 
सकते है।// 7० (0454 |. कियह मेंस जहाँकी/तहाँ लड़ी रह गई ।एक राजपूत: राजा बूए्से मह रूप देख रहे. 
खआाक्य , तत्तचिन्तामणि, एय७ थे, थे उक्त स्त्री पर बहुत ही आसकत हुए और उस्ले अपने घर लेःगये॥ राजपूत जोर 
इस गुजंर जातीय स्त्री के सस्मिश्रण से एक सवीस जाति की उत्पत्ति हुई, जो इस 


समय जाट नाम से प्रस्िद है । अधिकांश जाट ही अपनी उत्पत्ति के, जिपय में उक्त 


विवरण को सुनाया करते है। 
यूरोपीय विदानों का कहना है कि, लाडगण भारत के आदिस अधिवारी नहीं 


हैं। व्यक्ति या राज्य के अध:पतन के समय अक्सख नदी के किलारेबलित्रया जोर 
सुरासान के मध्यवर्ती स्थान से स्किदींय (एक) गण भारत की सरफ अग्रसर दृण्‌ 
थे। इन लोगों ने क्रणणः भारत में प्रवेश किया ।***'क* 


है 


विषयों में सबों का एक मत नहीं है। कोई कहते हैं, देवा दिदेव महादेव की-जदा- 
हें इस जाति की उत्पत्ति हुईं है; इसीलिए. इतका जाट गाम पड़ा है। किसो का 
यह भी कहना है कि जाट जाति चच्डसूर्यवंत्री है। अध्यापक लासेन प्रमुख पष्छितों 
का कहता है फ़ि महाभारत में जो मद्ग और जातिकों का उल्लेख है, जाट जाति 
उन्हीं में शामिल हैं । इसके अतिरिक्त कोई-कोई कहते हैं कि जाटगण राजपूत हैं। 
किसी' तिस्त भेगी की राजपत शाखा से उत्पन्न होने के कारण राजपूत समाज में 
इत्तका यथोचित सम्मात नहीं है । इस मत से सहमत पण्डितगण कहते हैं कि, 
राजप्रूतत बौर जाटों में जातिगत विश्ञेष कुछ पार्थक्य नहीं है; किन्तु व्यवसाय-के 
क़ारतस्थातुसा रइनमें क्ामाजिक प्रभेद पड़ गया है; राजपूतों के ३६ वंशों में जाटों 
का भी उल्लेख है । पहले राजपूतगण इन लोगों से वंवाहिक सम्बन्ध करने में किसी 
अकार की लज्जा नहीं करते ये। यद्यपि इस समय इन लोगों के साथ राजपुतों का 


पूर्णतया विच्छिन्न नहीं हो सके हैं। 
जादों की उत्पत्ति के विषय में एक प्रवाद है--एक दिन एक गुर्जर जाती य स्त्री 


सिर प्र प्राती सदी एक गागर ले-जा रही थी । उसी समय एक मेंस रस्सी तो इकर 
भाग्री जा रही थी। उस स्त्री ते अपने पैर से मेंस की रस्सी को इस तरह दबाया 


१६. “यहुबंध का इतिहास, प्रष्ठ २३७। 


प्रकाइय विवाह श्रचलित नहीं है; तथापि राजपुतगण देवाहिक सम्बन्ध में इनसे , 


(३४) जी एफ० एस० घाग--“जाट सच्चे क्षत्रिय हैं (”रू 
(३४) जाटराष्ट्र शुरू सवाल ओलिवासाचा्य महाराज लिखते 
हैं :--“यडु के वंशज कुछ समय तो यदु के नाम से प्रसिद्ध के। किन्तु भाषा में 'य' 
को “ज' बोले जाने के कारण जदु-जदु-जट्ट-जाट कहलाये। कुछ लोगों ने अपने को 
“यायात' [ ययातेः पुञ्रा यायाता]कहना मारस्म किया जो “ज्ाजात! दो समानाक्षरें 
का पास ही में सन्निवेश् हो तो एक नष्ठ हो जाता है; जतः जाव--और फिर जाट 


हुआ ॥/*"३& 

(३६) ओ दीनानाथ 'सिद्धास्तालंकार व खो द्वारिका प्रसाद सेवक' लिखते 
हैं---''जट, कट, जो जब जाट कहे जाते हैं, निएच्रय ही आञा्यों के-वंकज हैं। जठ 
या जाहू का संस्कृत बब्दार्थ संघ या समूह ही है। घौलपुर और भरतपुर नरेश 
इसी वंश के हैं।४* 

३७. “हिल्दी विध्वकोष,” अष्ठम्शाग, खण्ड १६६-१८०, पृष्ठ: दै३े से १६६ 
तक, [सन्‌ १९२४ ई०७ में श्री विदवताथ बसु, ६ बिश्वकोष खेत, बाय- 
बाजार, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ]। 

३८. 'क्षत्रियों का इतिहास,' [भूमिका तथा जाट वं्ञावली' प्रथम भाग, पृष्ठ 

२५१.) | 

“३६. “जाट इतिहास", पृष्ठ १४॥ ५ 

४०. के 


॥ < (३७) पं० उपेस्तताथ 'जार्मा; कौतावाली के समीप, भरतपुर ( 
कजाठों का बृह॒त्‌'इतिहास”' लिखा है। उसके अध्याय २, पृष्ठ ३४ से३७ तक। 
हे जाटों की उत्पत्तितंथा विस्तार मैं प्रबल पुष्ट प्रमाणों से उन्हें क्षतिय सिद्ध किया फे 
(३७) वं० किक्लोरीबाल वाजपेयी शास्त्री 'लिखते हैं >-"जाट--पहाडीजो, 
|| वाट” भी किस्री समय 'शिव” (हिमालय) की जटाओं से, जदिल चोडियॉंछ | 
जीचे उतरकर जाये ये; गंगा की ही तरह । फिर ऊपर नहीं गये । यहीं भीचे' थ्ध 
जग्े और पश्ुपालत के साथ-साथ कृपक बल गये; क्षतियरथ भी चहण 8 
किसी समय भरतपुर के जाटों ने दिल्ली को दहला दिया था। मेरे ब्रः 
दोहों का जो संग्रह श्वरंग्रिणौ' ताम से सद्‌ १९३४ में प्रकाशित हुआ था, च्् 
एक दोहा यह भी है-- 
फाटक दिल्‍ली दुर्ग के; किये धका दे मंग। 
तिन जादन के छिलत हैं, अब खादी सों अंग ॥। ञ् 
हम यहाँ क्षब्द व्युत्पत्ति अतलाना खाहते हैं; बस । सो, बतला चुके कि. 
जटाओं से; हिमालय की चोटियों से, नीचे आनेवाले लोग “जाट!। हे 
निश्चय ही पहले' यह' विशेषण होगा--'पहाड़ी' की तरह। आगे चन्नकह है 
संज्ञा बत गया जौर विशेषण भी--हिन्द्दू जाट, सिल्ल जाट, मुसलमान जाट ("६ | 
(३६) भरी पी० एन० ओक एस० ए० लिखते हैं :--'7ए2 उ8 ३76 &. | 
कषतांग'०0्रधाणण.: जी घपठा(॥ ॥998- . 70 एफ 80 0णगराप- 
उद्धां04 8 7 5 आफ्र॥)5 रदिएल्त 60. 38 ए्रगो॥0॥055, 00ए920॥058,. 
६8०0088, ग्रगएलए००४ बात, छाया विक्ञारंाए०7, ॥8- रे. क्ाप्रा80 
मकछागए री ० [डा 48 8 वि! €०फ्र.फ़ागीला$ंए० 000६... . ५ ५« 
वा 807699 एव: 6 /ड8 ०णा0०॥०6 ७४५ 8900७ 250 पीकर. 
उं थाहती वीणा ल्टाएं था रि्राबाए तंआापंश३ गा ध8 गण 00 


ए॥गएफ मा 0० $००॥॥ झा 80000 [ 00 7०5 0 जञंवी। ग0ा 8 परम" 


४९. 'जादों का नवीन इतिहास", [सत्‌ १९७७ ई० में मंगल प्रकादान, गोविस्द 
राजियों का रास्ता, जयपुर-? द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्कारण]। 

२. ैम्रात्िक 'तागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ७१, वैशाख संवत्‌ २०२३ 
अड्भू १, पृष्ठ ६६-६० में प्रकाशित 'गूजर, जाट और नाग' शीष॑क बे 


प्र 

० ६७३- प्राए७ संएलक ४॥रक्रफ॥ ऋ& ६5 बा 

(० एॉ' छ प्रएएताता। ए0जाड- 77767 "७. ९०+ मकर कक. हु 
अर्धील्‌--जाट उत्तर आरत का शक पौद्धा समाज है। लौकिक वार्सालाप में 

जाट सदैव मस्तिष्करहित, विवेकरहित, अकुशल, ओषी, रुका, कठोर सपरलेबाला 

निर्देश किया जाता है। श्री के० आर० कानूनगो का 'जादों का इतिहास! सुल्दरः 

विस्तृत ब्रश्व है। ““४ 
बह प्रदेश जिसमें मेरठ और रोहतक जिले उत्तर में, धौलपुर दक्षिण में लगभण 

३५० मील लम्बाई में थी और लगभग १०७ भील अलबर से एटा तक चौड़ाई में 

जादों के अधिकार में था । यमुना दी इसका केन्द्र आ जोर दिल्ली जौर आगरा 

इसके दो अ्सिद्ध नगर ये 


जाड, अहीर, गूजरों को सजातीबता --जाट, जद्दीर, शूजए तथा राजपूतों से । 
सिंलकर “अजगर' शब्द बनाया था | 'अजपर में 'ज' अहीर, 'ज' 'जाट', ग॒ 'गुजेर' डर 
ब *र' राजपूत के लिए प्रयुक्त हुआ है। ॥$ 
वास्तव में ये सब एक ही वंष्य व ओेणी के हैं । 
“जनगणना प्रतिवेदत' में कहा है -८ +| 


>तुज्ञड, फिजुंबाड बा हैंड छाए: बाते ठप: ६०8०४४०३८) 

अर्थात्‌--/जाठ, गूजर और अहीरों में परस्पर घूज्पान (हुकका )--पानी 
होता है ।” 

ओ वेक्ष राजजो लिखते हैं--''पंवार, सोलंकी, तंवर या तबाह आदि गोज 
जाठ, गूजर, मराठा तीनों जातियों में मिलते हैं.। सुर्वे और राणा मराठों के भी 


४३. परात्रा0०७७ ईए. .े०सरपपरण्ड वात ल.४05/ बााएछं गणयए: 
984 8. 0. 70०९098 [7शंधांणा बाप. हिधएणा ७०0 ली४0७ऐ- 
मे १०७७, 9. 62 [छापा ७५ /ाआ एपगपयड श७8, 40 | 48, 
वश इध०ल 887 029 ९८४७2) रा 
१. सभी जाटों को मस्तिष्करहित, विवेकररहित, अकुणल जादि कहना बलिखना 
अनुचित हैं। इस प्रकार तो प्रेत्मेक योड़ां जाति को ऐसा कहा जाता है। 
सभी वर्णों में ऐसे लोग पाये जाते हैं। जाएँ में एक-से-एक वीर, हि 


] झोकजी का यह क5 


राह 
के भी हैं। जिल वत्ह से सराठों का एक 
पलक दा है उसी तरह जाों सें भी एक ऐसा बच है भा 
अपने को कश्यप का वंशज कहता है । अयठों में गणपति की पूजा का जिस है 
अचार है जाठ शिवाजी को उत्तसे अधिक थर्धा की दृष्टि से पूजते हैं। 
रहन-सहत और लातपान में मराडे उतनेही स्वृतल्त्र हैं जितने कि जाट । झा: 4. 
गठन और लम्बाई-चौड़ाई में मराठे जाटों से कुछ हलके अवश्य हैं 
कुशतता में 'मराठों और जाठों में कोई अन्तर नहीं। जाट और मराठे दोनों ० 
मानप्तिक 


बल्तियाँ एक हो जगह होतीं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि जाट और गराठों के 
जाति बत जाते का सूत्रवात जब _तक हो जाता। मुस्ज्िम-काल के राजनैतिक 
संषर्ष में जाट और मराठे देश के हित के लिए जितने अधिक शीघ्र एक दूसरे के 
मित्र हो गये ये; उत्तते यह ख्िद्ध होता है कि राष्ट्र तथा समय की पुकार का 
उन्हें शीघ्र ही जनुभपर हो जाते। है जौर अतुभवशीस जातियां ज्ी्न ही संगठित 


हो जाती हैं और जबकि वह एक ही वंश और स्टाक के हों तो कोई कठिनाई- 


नहीं खहती। 
जाट और गूजरों में सिर्फ़ पारस्परिक शादियों का रिवाज नहीं है, बाकी 
खातपात, रहत-सहन, हुक्का-पानी सब्रें एक हैं। जाट यदि क्ृषि-विद्या में तिपुण हैं 
तो बे पशु-पालन में। भाषा, भेष, धार्मिक और सामाजिक विश्वास कोई भी ऐसी 
ज्रीज नहीं जिनसे जाट और गूजर दो जातियाँ मानी जाएँ। उनकी जातीय 
शा (खिताब) चोषरी; पढेल, मुकहम, फ़ोजदार और ठाकुर आदि एक ही 
4 
अहीर जो कि भारत की प्रातीत क्षत्रिय जाति है और अराजकता के 


१९७ 


काफी प्रसिद्ध रही है, जाटों का इससे रक्त प्स्बस्धी तथा सामाजिक सम्दन्ध 

'मराठों और गूजरों जेसा निकटतम है । श्रीकृष्ण को जाट और गूजर दोनों ही पूरे 
पुरुष सानते हैं। यद्यपि इस समय अददीरों कें परस्पर जी कुछ ऐसीः दुर्भावनाएं | 
उत्पन्न हो गयी हैं कि यह स्वयं एक शास वाले दूसरी शासववासों को जपने से हल 99६. | 
खममते हैं। लेकिन जाटों का स्व जद्दीरों से तराहे वे अपने लिए यादव; कोष, फूड 
सन्‍्द, चाहे आभीर कहें एक-सा व्यवद्ार है। जैसे खानपान में जाट और गूजरॉँ में 

कोई भेद नहीं बैंसे ही महीर और जाटों में भो कोई भेद चहीं। इतिहासों में इसके 

रहने का भी स्थान निकद-निकट बतलाया णया है। भारत से बाहर भी चहाँ 


कहीं जाटों का अस्तित्व पाया जाता है बहीं अहीरों की बस्तियाँ भी मिलती ँ 

हैं। चोन में जहाँ जाटों को यूची नाम से याद किया गया है वहां अहदरों को शू । 

त्ञाम से पुकारा गया है। ईरान में ज़ाटालि प्रदेश के निकट ही अहीरों की ॥॒ 

बस्तियाँ भी पाई जाती हैं। ठा० देशराज लिंहजी ने मराठों को जी जाठों का रे 

सजातस्य बताया है। | 
मराठे भी क़षक हैं। बम्बई गजेटियर में लिखा है--'मराठा (जर्षात्‌ ] 

सेलिहर) जाति सोधी-साधी, खुले दिल की, स्वाधीन बृद्धिवालो, उदार और भत्नी...।. 

होती है। यह भलाई करतेंबालों का विश्वास करती है । बहादुर और वुद्धिलान्‌ |. 


होती हैं।'““'* छत्रपति दिवाजी महाराज इसी मराठा जाति में से थे । 

श्री चिन्तामणणि बिनायक वैद्य एस० ए० एल ०-एलू० बी७, जातरेरी फेलो, 
बस्तई विश्वविद्यालय, मराठों के सम्बन्ध में लिखते हैं-'हमारे मत से चालुक्य, 
राष्ट्रकूट, यादव जादि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश हैं।”* 

महसहोपाध्य/य, राषबहावुर डॉ ० गौरोजंकर हो राचन्द ओम डी०लिट्‌ु०-- 
/मरहटों का सम्बन्ध राजपूताने के साथ बहुत रहा है अतएव हम यहाँ बहुत ही. 


३. सर बदुताथ सरकार सी० जाई? एम० ए०;डी७ लिटु० कृत 'शिबाज़ी', 
पृष्ठ ७-5, [जून १६४६ ई० में हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, कार्यीलय, गिरगाँव,, 
बम्बई द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संज्ञोघितसंस्करण]। | «० 


अन्य विभागों 
हाँ के बाह्मणों 
राजा झुड्े होते 
उसे और होह्मणों 


ही बा ।"* 


१८-5२) 


पुनः बोकाजी लिखते है-+-“मेवाड'के राणांओं की जन्म-पत्रियों के अन्तरंत्त 
जिवाजीं की जस्म-पत्री भी है। जिससे यह भी पाया जाता है कि उस समय 
डिबाजी मेवाड़ के राजों के वंशञघर माने जाते वे ।* 
पूज॑रों को पं० देवकत भाडारकर विदेशी मानते हैं पर उनका मत अमपूर्ण 


अं. 8८% का इतिहास, जि० १, पृष्ठ २१६। 4 ३३. “राजपूतताता गजेडियए', भाग ६, पृष्ठ २६२; ठुलना करो। 'युजैरों का 
5३, वही, पृष्ठ ३१६ की पाव-टिष्पणी। ५ है & सतौना*- २१ 


७, वही; पृष्ठ ३१७॥ 7 ४ 
ड. वही, पृष्ठ ३१७ की पाविष्पणी । ड़ प्रारम्भिक इतिहास', पृष्ठ ४४ 7 7 77 छोक "छा शो १8 
76%: 'ओओ निव्ध संग्रह; तृत्तोंग आग; पृष्ठ ८५, [मार्च १६५४६ में २४ 'ईष्ियन हिस्डोरिकल बाजी, जिल्द ३०) पृष्ठ ३३७ 


अथम संस्करण] । 


# वास्तव में देखा जाए. तो मरहठों में क्षत्रियजालि अब तक विद्यमाद 
अर बार नाग मोरे (मोर्य, मोर); गुष्ते (गुप्तलशी), मा 
(परमार), चालके (चालुक्‍्य, सोलंकी), जादव भादि से पाया जाता है [०३ झे हैं (05 
५ बज: “मरहदा जाति दक्षिणी हिन्दुस्तान की रहनेवाली हैं। उनके अ्रसिद् 

सजा छपति शिवाजी के बंद का मूल पृ॒ष मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश में से... 


व्याज्य के “ब्ीरविनोद' तामक बृहद्‌ इतिहास में दिवाजी का. 
अहाराषा अजयतरिह के बंध मैं होना लिखा हैं (वींटविनोद, खण्ड २, पृष्ठ 
(ड न्‍ 


: _ संस्थान; राजेस्थानाबिश्वविद्यापीठ; उदयपुर (राजस्थान) द्वारा» 


रथ 


है। श्री सण्दारकर के मत का खण्डत श्री बेलजी से किया है।'” है 
औरभाजी पुर (यूजर) बंश के सम्बन्ध में लिखते हें--/'इब समस बुलेट 
अर्थात्‌ यूजर जाति के लोग विशेषकर बेती या पशुपालन से अघुना निर्वाह रप्ते 
हैं परन्तु पहले उतकी बणना राजबंधियों में की ४१ 
पाक इतिहास विनपण काझी हिल्डू विश्वलिश्रा़ए का सत ५४ 
है-- “गुजर प्रतिह्यार विदेशी नहीं अपितु प्राचीन भारतीय सूवेबंशी आतियाँ है 
अवयब्ा अहम कजियों की पंतान थे।/!/ | 
राजपूताना बजेटियर में राजपूताने के गुजेरों का जाति-पद निणेय कप्ते ५ 
समय लिखते हैं कि “गुजर लोग जिनके ललौर: और खारी दो जद हैं, राजपूरों में... हक 
॥। 
| 


'इल्लिवड महोदय मध्यप्रदेश के ताग पुर के गूजरें को पवित्र सुववंद् से सस्बन्धित 
निर्णय करते हैं ।"१* 


भुजंर प्रतिहारों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धान्त की तीढ आल्ोचनाली | 
+उन्तामणि विनायक वैद्य ने की है| कुछ उतसे मिलतेन्युजते ओर कुछ ले 
तककों के साथ चीरेस्द्र चन्द्र गाँगुलो, पं» दर्शरथ शा्मा'*, श्री कल्हेयालाल.. |. है 
४ ५ 
| 
र्ईृ 


हे -आ& #फड़-- ४555 2 ॥! 


रे 


१०. "हिन्दू मारत का उत्कर्ष', (मच्यपुगीत भारत, भाग २)। पृष्ठ ३२से ४४ 
तक। हे 
११६ 'राजपुताने का इतिहास!, जि० १, पृष्ठ १४७ । 
३२: "उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास', पृष्ठ १२३, [सन्‌ १६७७ ई७ सें 
उत्तर प्रदेश शासन, राजपि प्रुषोत्तम टंडत हिन्दी भबन। महात्मा गांधी 
मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण] । हट ५ 


भी 


॥. 


प्रारम्भिक इतिहास, पृष्ठ ५१ । 
३४. इलियट (00889), भाग १, पृष्ठ ६; तुलता करो “गरुजैरों का 


्ण्टा 


॥ भ्क 


दुर० 


मशिकलाल गुंी'* श्रोकृष्णस्यामी आयंगार' ", भरी बैजताथपुरी * गे 
आस्तौय होने का समर्थन किया है। 

ड्र आभीर (महीरों) को डॉ० रॉजबली पाण्डेय एम० ए०, डी 
श्ीः जी “'अभिमन्‍्यु सम्पादक “यादवंश' 


में कराया हैं। 


४०6०) । ां 
शुई सुते तल्द “अहौर के” (सूरसागर, पद सं० २६५१) । 
इस प्रकार बहीर; जाठ, गूजर, मराठे सभी सजातीय ज्ञात होते हैं। 
हमारा अपना तो यह खयाल है कि भारत की मौजूदा आये क्षत्रिय 
में अहीर सबसे पुराने क्षत्रिय हैं। जबतक जाट, राजपूत, गूजर, और 


“बासुवेब घर भीतर आये, मैं 'अहीर' करि जाने” (सूरसागर पद कं 
७. 


/”) यादव क्षत्रिय को 
सूरदास नें ब्रज में और सचुरा में श्रीकृष्ण का परिचय नन्‍्दे जहौर के हर हैं। 


४ उप प््र्श्ृ 
अलबहनी से ननन्‍्द को जोट ही लिखा है। कुछ भी बश्त 

होता है कि जाट और अहीरों के पुरक्ष की शक ही अर) 
गजेडियर के कर्षतानुसार कुछ अहौर आगे चलकर राजपूल हो गये | शायद 
वक्षिण आरत में ऐसा हुआ हो । पूर्व की ओर के कुछ अद्दीर ऐसें देशे करने लगा 
आये हैं जिनके कारण वहाँ के उच्च हिन्दू उन्हें नीची निगाह से देखते हे । पेशे के 
कारण जातियाँ गिराने के रिवाज ने भारत की अनेक योडा जाहियों को पलित 
बना दिया | किन्तु प्राचोन गोरव जहीरों का क्षज्रियोचित था ओर वे क्षत्रिय ही 
हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। अहर नाम की जाति भी अहीरों को ही दाखा है| 
जाटों का उनके साथ भी समानता का व्यवहार है। उत्तर भारत में अहीर और 


जादों को सम्मिलित बस्तियाँ हैं और उनमें रस्घरिबाज में कोई बड़ा अम्तर नहीं 


है। गूजरों के समान ही भहीर और जाटों की कुछ एक उपाधियाँ भी एक ही 
नामों की सृष्टि भी नहीं हुईं थी अहीरों का अम्युदय हो चुका था। हैं।'! 


लोगों नें अहीरों को गिराते के लिए काफी जहर उगला है। ऐसा मालूम 
है'हैहप; तालजंघ; अथवा/कार्त॑वीर्या अर्जुन जैसे स्वतस्त्र विचार के और आरह्मणों: 
के दासत्व का विरोध करनेवाले क्षत्रिय राजे इसी जाति में पैदा हुए थे जो कि 
अब अह्ीर कहनाती है। दूसरी बात यह भी है कि मध्यकाल में जिसे गण 
और बौद्ध काल के बीच का समय कहना चाहिए अहीर लोग या तो अराजकवादी 
थे या गणतस्त्रवादी । बज में इनकी एक शाख गोपों का कृष्ण-काल में जो राष्टू- 
था वह शज्ातन्त्र श्रणाली द्वारा शासित गोपराष्ट्र के नाम से था। नन्द जिसके कि 
यहाँ श्रीकृष्ण का प्रात्न-पोषण हुआ था या तो वे अहीर थे या जाट । अरबी यात्री 


। “जाटों में ऐसे अनेक गोत्र हैं. जो राजपूत-गोत्रों स बिलकुल मिलते हैं. जैसे. 

| बड़गूजर, भट्टी, दाहिमा, दहिया, दीक्षित, गेहरबार, भहलोत, इल्दोलिया, 
कछवाहा, मोरी, पवार, परिहार, रैकवार, राटौर, राठी, राबत, सखिकसवार, 
सोलंकी, तोमर आदि-आदि । इन गरोत्रों से दोनों जातियों का पीछे की कई 
पीढ़ियों से जाकर एकत्व सिद्ध होता है। एक ही नामके राजवंघ दो अथवा 
अधिक दलों में (जाट, राजपूत, गूजर) कब और क्योंकर विभवत हो गये इस 
ब्रदन का सही उत्तर यह है कि कुछ राजनैतिक मतभेद के कारण, (सा ज्राज्यवादीः 
और ज्ञातिवादी अर्थात्‌ प्रजातन्‍्त्री होने) कुछ धामिक मतभेदों के कारण (जैन, 


हिन्दू, बौद़ आदि के संघर्षण) विभिन्‍न दो गये और 'बौद्धफाल के आएद पौर्णाणक 
धर्म के उत्कर्ष का अवसर है।"* 


4७. शर्नर देवा, विद्या भवन, भाग ै, पृष्ठ १२० तथा १७३-१ ८३ । 
१८. 'जर्ततर ऑफ़ दि डिपार्टमेण्ट ऑफ लेटसं', कलकत्ता विश्वविद्यालय, 


जाटों की शाखा-प्रशाख्ाओं का 
जिल्द १०; पृष्ठ ३। पे अर न्‍ 
१६. 'दि हिस्ट्री ऑफ़ दि गुर्जर अ्रतिहारज्‌', पृष्ठ ३-६, [सन्‌ १६५४ 
वम्बई]। हा 


२७ “यदुव॑तझ प्रकाश । 
२३ “बहीरखंश अदीप', बंदुकुल संवस्व । 


श्र 

साझ्ात [जि० ३, पृ० ३६६] 
सारापिया [जि० ३, प्‌ृ० ३७४] 

सबेरा [जि० ३, पृ० ३६० | 

सौंच [जि० ३, पृ० ३६०, जिन्द क्षेत | 
स़िप्रा [जि० ३, पृ० ४२७] 

सुदा [जि० ३, पृ० ४३१, बीकानेर झ्लेत | 


श्श््ध 


आटकल, खोखर, कलेर, कोहाड़, कुलार, कुन्डू, कुन्टेल, लल्‍्ली (लल्ल); 


लखतपाल, लाम्बा, लाठर, लख्वाल, लोचब, सोहान/ लोहरिया, माछर (माठर); 
मदेरना, मधान, माहिल, मलिक, मल्‍ली (मल्ल), मात, मानाट, मण्ड, मन्‍्डेर, 
माबला, महला (महल्ावत)+ मिर्घा, मिठा, सोख्नर, मौर मौढ); 
मुन्‍्ड, लाह्न, तलवा, नान्‍्दल (तान्दर) , नैन, तैपाल, तरबाल, नौबर (नौबार), 
जासिर, नहरा, निज्जर, नूनिया (नून), ओह्लान, ओकलात, ओजला, ओढून, 
(ओोढ़ान्‌ ), पाहल, पल्लवाल, पन्म्ाल, पनेसर, पताइच, पन्नू, पत्याग, परिहार, 
परोदा, पवार, परसवाल, फोर (पोर), फार्वे, (पारदे), फोगाट, फुल्का; 
चीरू, पोटलया, पूनिया (पौनिया), राय, राणा, रांका, राठी, रत्तौल (स्ठौल); 
डाठौर, रुणघाबा, रापडिया, रावत, रेढू, रिआर, रोज, रूहिल (सोहेला), 
सहीता, सहरोत (सहरावत), सालार, सलकलान झमिल, समया, संघा, सन्धड़ा; 


आगबान, सिनसिलवार, सत्पू (लिख्)। सरपरा, प्ारण, सरोहा, (सरोही), 
( ग स्थोकन्द, स्योराण, ज्ञाही, शेरग्रिल, 


 (सगरबार, सकरवार), सोज्ञ, 
गला सह (दा) पता 


श्र 


जब्री-यें अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के खेर व तापाल तहसीलों के ६० प्रामों मे 
"वाये जाते हैं। 
_._ औलाख-ये पंजाब व उत्तर प्रदेश के पदिचमी जिलों में पाये जाते हैं। 
अस्बू--दशवीं शताब्दी में अम्बू राजा की राजधानी सित्थ में भाम्वुराके 
नाम से कनिघम ने की है।* मे 
> +-बुधवार' सत्रियों में भी पाये जाते हैं। ७ या प्वीं 
३ के सिन्ध व बलोचिस्तान के वोधी हैं। वर्तमान बुधवार जाट उन्हीं 
क्के 


श्र 


स्थापना की थी। श्रौं गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, पूर्व प्रवक्ता भारतीय लोकसभा, 
तथा ब्रीं सरदार प्रकाशरतिह बादल, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पंजाब भी इसी ढिल्लों 
शाखा के हैं। बंजवार या भंगी मिसल और करोड़ सिंहिया नामक दो मिसले इसी 
बंद की थी | ढिलान, ढिल्लवाँ इसी शाखा के हैं। 

गठवाल/कापबाल|कठिया--/जाटों की प्रसिद्ध शाला 'मलिक' के साथ मिला 
दी गयी है यद्यपि सामाजिक उत्सव, विवाहादि में ये जपके गोत्र गठवाल कहते हैं। 

खंगास--ये पंजाब व हरयाणा में पाये जाते हैं। 

शोराया (घौर, गौरु, गौर)--ये जी० टी० रोड लुधियाना व जालन्थर क्कै 
अध्य में पाये जाते हैं। ये मान्धाता के वंशज कंहे जाते हैं। टॉड ने इल्हें ३६ राज- 
बंझों में गिना है। सिरोही (राजस्थान) पर शासक थे। चौहानों के पूर्व ये अजमेर 
के चारों ओर भारी संख्या में निवास करते थे | उदयपुर, जयपुर, अजमे ८, व्यावर, 
फिदानगढ़, पंजाब व उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में इस शाला के लोग विशेष 


शहद । 


श्र 
ओन्‍्दलं--कइ्मीर के इतिहास में इनका नाम 'गोनन्द” पाया हे 
लाखों व 'स व में रण कि पर जाता है। ० पं कोई के नाम से ्रसिद्ध है। आज सम्पूर्ण अहीर अपने को 'यादव” 
“गोसल्द” हो गया है। नन्‍द जाट के पूर्व) नान्दल (नान्दर) कहलाते हैं । न ०३१६० रं 
_ हाला (हश्त)--रिपुशाल्य नृप की सुद्रा पाई गयी है । ये बलोजिस्तान न्‍ बम 0 मय 302%0 08 


सिन्ध द्वारा पदिचम से शाल्वका गिरि** वर्तमान हाला पर्वत और पश्चात्‌ 

उत्तर सोवीरा की ओर बढ़ते हुए मुल्य रूप से उत्तर राजस्थान में बस गये । 
संभवत: आधुनिक हाला जाट शाल्व प्राचीतकाल में कहलाते थें, परन्तु साल 

स्थाल) एक प्‌थर्‌ जाट छाखा है । >क हक 

_..._ जाखड़-महाभारत में ये जागुड के ताम से कहे गये हैं। वत्तंमान लोकसभा के 


+तहकीकए ह्िन्द' नामक पुस्तक में प्रसिद्ध अरब यात्री अबुलरिहा मुहम्मदबबिन 
अहमद अलबुरुन ने भगवान्‌ कृष्ण को जाट जाति का पूर्वज लिखा। “कारनामा 
'डाजपूत' के लेखक नजमुलगनी ते लिखा है कि “इस जाट कौम को भगदात्‌ कृष्ण 
से पैदा होने का गुमान रफ होता है।'' इसी भाँति बुलन्दशहर मेसायर्स के लेखक 
राजा लक्ष्मणरसिह ने लिखा कि “यह प्रमाणित सत्य है कि भरतपुर के जाट 
ओ कृष्णचन्द्र से गीरवान्वित यादवों के वंद्ाज हैँ ।" "* १३ 

जिवस्कन्दे (सौकन्‍्दे )-2हालय महाराज से नौवीं पीढ़ी में राजा शिवस्कन्दे 
से भी यादव वंश की एक शाज्ा प्रचल्चित हुई जो “सौकम्दे' के नाम से दिल्ली के 
भांगलोई, संगोलपुरा जादि १३ ग्रामों में और उत्तर प्रवेश के बिननौर के दारानगर 


ह मीप खरक ग्राम जाटों में प्रसिद्ध है। 
खरबार (लरे)--“भगवात्‌ श्रीकृष्ण के पौत्रअनिर्धके पुतवृज के बड़े पुत्र 
5 री इनके नाम पर छिखवार बस की भ्रतिष्ठा की। इतके 
; दल 


5 । 
ज्पयाटन ौसा तँवरावटी और गाजियाबाद' के समीप ८२ गाँव राजपूत तंबरों के पु 
हैं। जाट तँवर दिहली के चारों ओर मेरठ; मुरादाबाद, विजनौर व अलीगढ़ में बसे के 
हुए हैं। मथुरा में महाराना व फालसा ग्राम तेवर जाटों के हैं। के अनुसार किरोजपुर में १०४५, अमृतसर में २५५५४, जालंघर में १५७४, जींद में" 
जेवर व तोसर एक ही हैं। 'तंवर' ताम को संस्कृत लेखक “तोमर” लिखते हैं ४१७, पटियाले में ७६५, सिक्स जाट माहिल थे। अलवर का बहरौड जाट गाँव; 
और भाषा की पुस्तकों में 'तंबर' मिलता है। जेखावटी जामपुर में पईवा, मेरठ में रसुलपुर, दवथला, बइला, सथुरा में छाता,- 
तेबतियां (तेंबाढी)--शिविगोत्री जाटों ने तिब्बट गाँव के स० गोपालसिह में चिट्टा, हिसार में जननायक कौष्टिन रणजीतश्रिहजी मन्‍्त्री पंजाबः 
की अध्यक्षता में भयंकर छापे मारने प्रारम्भ किये। १७०४० में जिनोली या और राव बहादुर नौनिहाल सिंह का सुप्रसिद्ध डावरा, मिलकपुर, सौराया सेड़ी, 
ज्लायलपुर जि० गुड़ंगाँव में अपना निदिचत स्थान वताया। इनके वन्य वंशघर लाघड़ी, खुसरा, अलीबढ़ में भोजपुर, जहाँगीराबाद गाँव माहिल जाटों के हैं। 
_जिनोत्ती, नगला, तिरसण, करिज, हाजीपुर, देलाको, छपरौला, जछरौदा, नगंत्ता सहतार्या-माहिलों की उस दाख्घा समुदाय में हैं जो बहावलपुर राज्यान्तर्गतत" 
>मुक्कू, अटाली आदि प्रामों में जा बसे । गहितारगढ़ के शासक मूसलदेव को अपता पूर्बज मानते हैं। इस राजा भूसलवेव 
'इन्होंते भटिण्डा के पूर्वे लिवास में प्रचलित शिविवंशञ के स्थान पर अपने को को ग्रीक राजाने पराजित किया घा। वह किल्ला आज भी ध्वंसावशेष रूप मैं” 
'तिब्बत गाँव के नाम से लेबतिया प्रसिद्ध कर दिया । मेरठ में जानी खुर्द, चित्तोड़ा, विद्यमान है। महाँ के निकले हुए जाद क्षनिय 'सूसलान महिलायाँ' नाम ते प्रतिद्ध_ 
व्मदौला जौर मुरादाबाद में भवानीपुर तामक ग्राँव तेवतियों के हैं।.. हुए। 2 टन के मं आबाद होकर ज्म्बखेड़ा में इस वंश का- 
चौघरी चरणसिंह एम ए०; एल-एल्‌७ बी०, भूतपूर्व प्रधानसत्त्री भारत कं 
जमरकारंइसी तेवतिया वंश के हैं।..." 22: न (86 आंगन (5४) #*ै: पोषर 
बेणीवाल व वर॑ग् जाट है। 
: बना केसनस्या के समीप स्तूप में 


हस्याणा, बज, रुहेलखण्ड के विभिन्‍न जिलों में जा बसे । १६४१ ६० की मतगणना 


उसी प्रकार की परम्परा बीरता_ 


की ड़ 
* ड अंक नाग ही बतलाते हैं। ये जपने को शिव 
प मरे नाव किज शो मर सह लखाते हैं । वोकालेर की प्राचीन भूमि पर १४वीं. 
यु बआताब्दी तक यह वंश भी १०४ गरामों में बसे हुए थे । अब इनके १५ ग्राम ही रह. 
गकेहूँ। शेष पराजय कष्ठ से पत्र सत्र चले गये। हिसार में ३० -आ्राों में हैं। 


श्द्४ 


एड ॥ क्षत्रिय, अहीर आदि जातियों में यह एक उपाधि 
है। दरों 8४ यह रस “+राजावत्‌' वाब्द के अपश्रद्य रूप में 
अचलित हुआ | चुड़गाँव (य्रुदप्राम) में पलवल के पास ८६७ ग्राम और अलीगढ़ में 
इगलास के सचीष थ ग्राम और बिजनौर में जटपुरा रावत जाटों के सुप्रसिद्ध स्थान 
हैँ। शा च्श 
--“राब' क्षत्रियों व दक्षिण के ब्राह्मणों की उपाधि है। 
के फेल रहो अपने नाम के अल्त में 'राब' लिखते हैं । पहले बिह्वार में 
इनकी उपाधि “राउत' थी | “राउत' कूर्मी, वारि लोग भी लगाते हैं। 
.. दिल्ली के समीप निवास करनेवाले इन क्षत्रियों को कनेल टॉड ने. लैंवर ही 
माता है। गाजियाबाद के निकट इस वृक्ष के राजपूतों की भी अच्छी संख्या है। 
-सराव बंश का उच्चकोटि का सुप्रसिद्ध वीर बाबा फूलासिह झकाली था जिन्होंने 


व > 'में इस बीर 
ड़े-बड़े युद्ध स्वतस्त्र रहकर पठात्ों द अंग्रेजों से किये । तरततारन 
की समाधि है। लुधियाना में दहडू, जयपुर में घकियाता, जोधपुर में छाजौली, 
साडीला; खजवाना, छोटी खाटू: मुजफ्फरनगर में घटायन, बिजनौर में पीपल 


५ में नूरपुर अठोला जाट रहते हैं। 
चंसरपुर, मेरठ में तूरपुर न हे 002 कक हल 


११५ 


कनंल टॉड ने टाँकों को ३६ राजकुत्ों की सूची में दिया है। श्री सी० एस 

जुप्त के शब्दों में---“टांकों की गाथा स॒न्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। ये घुव्राएँ 
टंकाणा (टाक) जाति, योधेय व मालवा लोगों के सदृश उनके समाज के नाम पर 
हैं। यह प्रकट करता है कि उनकी मुद्राओं पर जिस नाम की चर्चा है. धीरे-घीरे 
|... मुद्राओं पर अंकित हो गया ।”"* 
टांक मुद्राओं का वर्णन दक्षिण में भी है ।' 
एक समय समस्त पंजाब टांक देश कहलाता था । चीनी प्राजियों ते इस तथ्य 
का उल्लेख किया है। 
शिव के गले का हार नामों की पूजा के कारण वे नाग कहलाये। “पारशिव' 
भर ऐसा विचार श्री काशीघ्रसाद जायसवाल का है। 

जटराना--इस वंश की जादू या जाटराना नाम पर ह्याति है। इसके 
ज मैं दतियाना, खेड़ागढ़ी के समीप्र १२ ग्राम और बढ़ीं 


के दंच है। पा्थोलवत के लेखक जी बनराजसिह 
लिए लिखा है-'॥6 ००८ ० (७१७, छा, 


श्श् । 


अरहरि विप्णू गॉडगिल राज्यपाल पंजाब का नाम उल्लेलनीप है। पंजाब के गिल- 
जाडों ने गुरु गोविन्दर्तिह के आह्वान पर सामूहिक रूप से सिवख मत को ग्रहण कर 
लिया। इतकी मजीठा रियासत सबसे समृद्ध व पुरानी है। सेना में इनकी शो रगिलः 
रेजिमेण्ट बड़ी आंदरणीय है| पंजाब व हरियाणा में पाये जाते हैं। 
बुंबार--क्षत्रियों में भी पंवार हैं। कुछ ऐतिहासिक इन्हें अग्निकुल के राजपूत 


पण्डित हलायुध की पक 
रे व्द का प्रयोग प्राचीनकाल /22830% 
कक टपलेबहार बार उन दास पं धर नह 
ञ्चे ब्राह्मण ह्दों ] 8 ककाजिक 2 
-. झुबार, परमार, अमार पक हो नाम हैं 


जी 


वंश के थे। 


१३७ 
जाटों के साथ मिलता-जुलता है। ये पंजाब में बहुसंख्यक दृष्टि से बसे हुए हैं । वहाँ 


* ये सब सिक्‍ख मतानुयायी हैं। 


हैर--सुल्तरों को भातृवत्‌ साननेवाला यह दल हौर ताम पर भी प्रसिद्ध है। 

“हीर स्थाल' की प्रेमगाया में 'हीर” वंश का नाम था। जम्बाला (हस्याणा) जिले 

की रोपड़ तहसील में इस वंश के जाट सिक्‍्खों की बहुसंल्या है। 

कटारिया-- (कटार) कटारिया जाट रोहतक (हरयाणा) जिले में पाये जाते 
हैं। समचानाग्राम हर॒याणा में ये हैं। 

लाम्बा (लववंशी)--लव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचस्जी के यमजपुत्रों 
में कनिष्ठ ये। उनकी राजघानी श्रावस्ती थी। लव ने ही लवपुर (लाहौर) 
बताया था। इन्हीं के नाम पर लाम्बा तामक जनपद की स्थापना हुई, जिसका 
राजा बृहल था जो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारा गया था। 

लव के नाम पर प्रचलित लाम्बा वंश का कुछ समुदाय पंजाब में व्यापा रसंलग्त 
होने से लत्री ता | लगा किन्तु अधिकांश लाम्बा जा ही हैं। 

३ राजगढ़ के पास, जयपुर में सीकर के पास गोठरा आदि ग्राम 
। रोहतक का धारोल, हिसार का दोलतंपुर ओर अत्खपुरा 
अख्विद्ध ग्राम हैं। मुजफ्फरनगर का कबीर नंगला, बिजनौर के 
79 !, होमपुर, बाभड़पुर, शे रकोट, बदायूं में नगला जगौल, सुनियालेड़ा 
अमृति ग्राम लाम्बावंशियों के हैं।.. ४८+मकन 2 कि +प 
् श्री डी० एस० लास्बा, भूतपूर्व व्यायाधीश, हरयाणां व पंजाब हाईकोर्ट इसी 


व छू 


क्त्रियों के हैं ।। 

बलाल--े लोग हरयाणा में ही जम्मे, बढ़े ओर बसे हैं। यहाँ के सिलोणी, 
छारा॥ गातन; माडोठी; आसौदा, जाखोदा; टाण्डहेड़ी; मेहदीपुर, डाबौदा, चिड़ी, 
असार, रिवाडी, कड़ा, खरमान ग्राम ग्रहाना के पास रोहतक जिले में दलालों के 
हैं। ४ 


श्द्ध 


कुण्डू--जालत्घर राज्य तिगारटा के हिस्से की चर्चा कौण्दुपाराथ पाणिति 
करते हैं। कुनिस्दा ही कृष्डू हैं। पंजाब के होश्षियारपुर जिले में तप्पामेव में 
आप्रोध मुटी (कुनिल्द का नृप) की मुद्दाएँ पाई गयी हैं। पामीर पर कुण्डू नगर 


हि साकछर (साठर)--कनिष्क का मन्जरी माठरा कहलाता था। उनका नाम 
“दलाल! उपाधि बंगाल में कायस्थों की भी है पर इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। ( ५3 08% कु 
में राजवदन बलहारा पुत्र श्री तेजा बलहारा को हम संस्कृत मत्स्य से हुआ था। साछरी अलबर के समीप बाद नाम पड़ा है। 


|" 
। 
। 
अलहारा--कइ्मीर कदर हक कब करार अत्सर या साछर जाट विजनौर के पूद्ठा तथा उमरपुर में और छेतड़ी सोकर के 
ध् 


..0ह80.. «० ७ घाक। : छह 7 


के आाप्त भी हैं। इस गणराज्य की ध्वजा का प्रतीक मत्स्प (मछली) था। 
बा बंदानाम है । यह समय ११२८-११४६ तक श्री जयसिह का है। न 3. 
८ इन इवीपेकओर अन्य 'जिसों के राजपाल-थेन ड मान--इनकी मरद्वाएँ गोजा, कोंकण क्षेत्रों में पायी गयी हैं। चन्द्रवंश की एक 


242 आखा के रूप में इस वंश की सत्ता केवल जाटों में बहुत बड़ी संख्या में है। इनका 
3 320॥::4% व भदिदेव की परस्पय में मान नाम का ही एक 
35 दलाल, देशदाल और सीबाग नाम के तीन भाई 

के ताम थे चार वंश चले। करताल में लि 


खेल 


(नमक) का संस्कृत रूप हैं, कहा गया है। विशेषतयां रोहतक से नून की चच, 
है ।** श्री सर फिरोज खाँ नून पाकिस्तान के भूतपू्वे मन्त्री, इसी वंश के हैं। 
जहरा (संघा)--इन दोनों वंशों की चर्चा सुन्धा पहाड़ (जोधपुर) चेचीग- 
देव चौहान के शिलालेख में है।”ः मुदाना, याकूबपुर, मवई, औरंगाबाद, गराना, 
गावड़ी, गढी, कादराबाद आदि १२ ग्राम नेहरों के हैं जो दिल्ली से मे रठवाले मार्ग 
पर हैं। मौदीनगर की औद्योगिक बस्ती इन्हीं की भूमि पर आबाद है। 
समरा--एक समय सिन्ध में यह वंश बस गया था। इनका वर्णन फरिहता ने 
किया है। उससे प्राचीत ग्रन्थों के आधार पर कहा हैं कि समरों का राज्य सिन्ध 
मैं था, जिन्होंने इस्लाम मत को स्वीकार कर लिया । शेष समरों ने सिक्ख मत को 


मान लिया। 


।क्‍ 
| 
| 


श्षु 


सोलंकियों की हैं। मालदेव सोलंकी से प्रचलित होनेवाली शाखा के क्षत्रिय भाले- 
शुलतान के नाम पर प्रसिद्ध हुए जो अ्धं-मुप्तलमान हैं। इनकी सबसे बड़ी संख्या 
बुलन्वश्नहर में है। 
सिकरबार (सगरबार, सकरबार)--पुराणों में इल्हें 'सकरावाकास' कहा 
ग्रया है। मथुरा में ये सगरवार कहलाते हैं। 
न्‍ विर्क (बुक)--पाणिनि ले इलकी चर्चा की है। संस्कृत में वृक का अर्थ भेड़िया 
। 
शहिसा--दहिया के साथ इनका सम्बन्ध है और दाहिमा व दाहिया के 
अर्णन एक साथ हैं। राजस्थान में ये अधिकांग राजपूत हैं। मेरठ जिल्ले के समीप- 
बर्ती ग्रामों व खेकड़ा ग्राम में दाहिमा जाट हैं। ३६ राजकुत्तों में इनकी गणना है । 
जोधपुर राज्य के गोठ मांगलोद ग्रामों के मध्य दक्षिमात देवी के मन्दिर के 
कारण समीपचत्ञी प्रदेश द्ाहिमा के नाम पर प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । वहाँ से बाहर 
आकर बसनेवाले प्राह्मण, क्षतिय, जाट, अहीर, गूजर सभी में दाहिमा वंश पाया 
जाताहै। /. , छ० एज [3 हट 
_ अलिक (मालक)--गाथवाल भी मलिक उपाधि लगाते हैं। खत्रियों में 
४. ः लक पाये जाते हैं। है 8 मम 
गा ग्राम, | में उमरासुलतान मलिकों 


ज [..ब्रधाति के. चतुर्घपुत्र का नाम अनु. 

: आठवाँ बंता चक्रवर्ती महामता तामक महाराजा 

हुआ । इनके उशीतर व तितिश्षु तामक दो पुत्र ये। उशीनर पंजाब की अभिकांस 

भूमि का शासक था । उनकी पाँच पत्ियाँ थीं । बड़ी रानी नृगा से नुग पुत्र हुआ | 

जग के पुत्र का ताम यौषेय था । इससे ही वह वंश चला नो भाषा-मेद से जोहिया. 
ताम पर प्रचलित हुआ । श्री कनिघम ने भी के भ्रतिवदेन के 


के कल (४२ 


ज्ञाम अथवा योधेयगणस्प जयः", लिखा रहता है। सम्पूर्ण क्षत्रियों में अपने योघेय 
(बुदब्रिय) नाम को चरिता्थ करने से इन्हें वीरता का अभिमान हो गया था + 
इन्होंने गुप्त, मौये, कुछान सज़ाटों से भी टक्‍्करें लीं। 

आज भी इस वंश के जाट राष्ट्रीय स्वाघीनता भ्राप्त होने पर पुनः स्वतंत्र 
अधिकारों के सम्मातसहित जोधपुर, बीकानेर रियासतों में तथा जालंघ र में 
जड़िया, जोड़ा, बिनोला, आदि १२ प्रामों में बसे हुए हैं। इस वंश की ढाका 
झाखा के भी अनेक ग्राम हैं जिनमें लोकत्रिय जतसेवक वीतराग कर्मयोगी स्वामी 
कैदावानल्द जी एम. पी. अबोहर का ग्राम ढानी जमपुर राज्य में है। दकौली, 
बटौलीं, ओऔगरी सहदपुर मेरठ में, मिलक भानिपुर, छाचरी आदि जिले बिजनौर 
में सुप्रसिद्ध ग्राम हैं। इस वंश के प्रधान श्री सिब्बाशिह रईस ढकोली, अखिल 
आरतवर्षीय जाट क्षत्रिय महासभा के प्रधान भी रह चुके हैं। 


शाल्व -शिलाहार-सालार-- १८४३ ई. में बम्बई प्रान्त (वर्तमान महाराष्ट्र 


मरा के सुप्रसिद/ ६६ कुछों में और 
'करते हुए चन्द्र 


दह्विया बंशी क्षत्रिय बसे हुए हैं। जोधपुर गा में 
ते बनवाया | सप्तिरोही राज्य में केर और ः 
जो कि राजपूत दल में सम्मिलित हैँ। 
चालीस सम्पन्न प्राम दहियावंश्ञी जाठों के रोहतेरू की प्तोनीयत हहबीकई 
हैं। ये सब दहियाराणा दहिया बादथाह कहलाते हैं । बेरोला-सेड़ा इत सबसे 
धुराता प्राम है। यहीं से इस वंश का विस्तार हुआ । इस ग्राम से २४, खाण्डा ग्राम 
से १२, ससाना से ४ ग्राम बसे । इन तोन के अतिरिक्‍त प्रवतिशीलता के दृष्टि- 
कोण से महाराज जसवन्तर्सिह जोधप्रनरेश के परमसला वोराग्रगण्य मजलिस सिंह 
का दहिया भठगाँव है जिनके पौत्र श्री रतनविह द्वारा बसाया हुआ रतनगढ़ प्रत्यात 
कीति लोकनेता राणा टीकाराम बी० ए०, एल-एल० बो०, मंत्री पंजाब, समा- 
बृत्ति अखिल भारततर्षीय जाट महासभा का ग्राम मण्डौरा, गुल्कुल मठण्दि के 
य्रवास्‍्वी संस्थापक चौशरी पीरु्िंह का ग्राम मटिष्ड्‌ जोर संस्कृत भाषा के विद्वानू 
अहात्मा निश्चलदास (दहियाजाट) की पवित्र भूमि का सिडौली, नारा-तारो 
'इलालपुर, किदोली पहलादपुर, मदोरा, मप्दौरी, आदि ग्राम रोहतक जिले 
सुप्रद्ति् हैं। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहार्तपुर व अब्बाचा जिनों के 
य्रामों में दहिया जाट हैं। 
स--सह भी दहियों 
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श्ध्ड 


अहाभारतकालीन तालजंघ के अरि अर्थात्‌ दमन करनेवाले क्षत्रियों का समूह 
जंधारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस समुदाय के मेरठ में कौल, बिजनौर में 
सगरौला, रतनपुर, नगला, किरतपुर आदि ग्राम हैं। इस वंश के मेरठ में सर्वाधिक 
सुप्रसिद्ध पुरुष जमृतपाणि स्वर्गीय डॉ० भूपालस्िह किरनपुरबासी माने गये जो 
उत्तर प्रदेश के रूपांति-प्राप्त सफल चिकित्सक एवं सजेन हुए। 
सुकरचकिया-शशि--इस नाम की एक मिसल सिक्खों में भारी प्रभावशाली 
खिद्ध हुई वी। इस मिसल का प्रारम्भ सुकरचक ग्राम के दासि-सासि चन्द्रबंदी जाटों 
ने किया । 'जाठों में इस वंश की बहुत मान्यता है। 
सितसिनबार-यदुवंश्ञ में महाराज वृज की ६४वीं पीढ़ी में महाराज विजयपाल 
हुए । व्याता में इल्होंने राजधानी बनायी । महमूद गज़नवी के आनजे सालार महमूद 
शाजी से युद्ध में हार गये और स्वर्गीय हुए। इसके पुत तिहनपाल ते व्याना से 
बाहर अमण करते हुए शक्ति संचित करके करोली मामक नगर की नींव रक्सी । 
डनके एक पुत्र ने करौली का राज्य सेंमाला । सहजपाल क्रोष कर करौली छोड- 
कर चले आये और विछोर बसाकर राज्य करने लगे। इनके नाम पर छोंकर बंश 
जी प्रचलित हुआ जिनके वंशघर सर इन्दर्सिह के पुत्र स० बलदेव सिंह, रक्षामस्त्री 
आरत सरकार रहे। क्त्कः ५ 
हाणा-सिसौर ग्राम के मूले पुदप कर्णलिह से ही रावल व॑ राणा उपाधियों 
का प्रचलन इतिहासकार माततें हैं। उदयपुर राजघराने के लिए हीं तहीं अपितु 
पंवार बंझ के आबूनरेश को राव॑लन व राणां कहा जाता है। जाई क्षेत्रियों में 
कराणा, आदराणा, तातराणा, जठराणा, बिवराणा आदि कई वंश 
करते हैं। उत्तर प्रदेश के 


१४३ 


मारत-विर्यात हैं। लुहाना गोव के जाट जिला हिसार के नारनौव, भेती, अमीर- 
बुर, खांढा छेड़ी ग्राम में पाये जाते हैं। दश सहन को जतसंस्या के इस तासनोद 
आम में छह सहलल लुहाना जाठ हैं। नारनौद के विद्याभासकर प्रो० 'रणजीतसिह्‌ 
जस्त्री, प्रभाकर, एम ०ए०, एम० ओ० एज्०, बी दी० |प्राध्यापक जाट कल्तिज, 
ोहतक के पिता चौ० अन्दनसिह विद्येष प्रसिद्ध पुदष हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 
सहारनपुर जिले में मंगलोर के पास लिब्बरहेढ़ो हो इन लुहाना जाटों का एक- 
|] 

2४ + 2 शक की इस शाला का चलना सुप्रसिद्ध नरेश वाणासुर से हुआ + 
ज्याना राज्य भरतपुर इसे वं्ं के क्षत्रियों की राजधानी थी। यहाँ की राजकुमारी 

स्मृतिमंदिर व्याता में आज भी 

कड़ियार, लाण्डा बीकानेर 
है। 


श्र 


बेश से अधिक संख्या किसी भी वंश की नहीं | बड़ोत में चलनेवाले दो जाट कालेजों 
के अतिरिक्त ग्राम॑-ग्राम में हाई स्कूलों कां आयोजन और दिल्‍ली व मेरठ के कालेजों 
मैं सलकवात युवकों की विशेष संख्यो यह प्रकंट करती हैं कि इस वंश के उच्चा- 
भिलाषी सुयोग्य नवयुवक जाट जाति को सद। गोरवान्वित करते रहेंगे। 

बावली ग्राम जनसंख्या के कारण प्रान्त में सबसे बड़ा ग्राम माना जाता है। 

चहल (चाहल; चाहर)--चोल नामक राज्य वंद् का स्मारक है जिसका 
झासत दक्षिण में था। आगरा जिले में इस वंश के जाटों के २४ ग्राम हैं जो 
चआाहरवाटी के नाम से सब एक ही स्थान पर बसे हुए हैं। इन्हें मुगलों की ओर से 
कौजदार की उपाधि प्राप्त है । बीकानेर राज्य में सीऊ, सिवाऊ, सिखाली, तोपनी 
अ्खिद्ध ग्राम हैं। पहाड़ीधीरजः दिल्ली में चोधरी हरफूलर्सिहजी का घराना भी 
आहर ही है, 'हरफूल बस्ती' इन्हीं के नाम पर आबाद है। 

अट्ठा--सिकन्दर के समय मंग मधियाना, मुलतान, गुजरात का शासन चट्ठा 
जाटों के ही अधीत था। इन्होंने विशेषत॒या इस्लाम को स्वीकार कर लिया | 
ढाना व सोल्दा उत्तर त्रदेश व हरयाणा में अपनी अतिथि भवित के लिए इन्हें 
असिद्धि प्राप्त है। फ् : ६-४४ ः 

. उत्पल--महावीर हरिसिंह नलवा इसी वंश के महापुरुष ये । उत्पल जाटों ते 

बीकानेर के पास बड़ी खाटू के समीप पिलाना ग्राम बसाया। उस आम के बाव 
अच्य स्थानों पर बसलेवाले जाठों ते अपना परिचम पिल्लानिया से उसी प्रकार देता 
प्रारम्भ करदिया जिसम्रकार तिब्बत भ्राम के भ्षिवियों ने,तेवतिया, 


श्ड्छ 


अम्वस्धों के कारण मितराऊ व दिक्षा में प्रगतिशोलता से नागलोई प्रसिद्ध प्राप्त 
आम हैं। 
फौगाट--सज्राद पृथ्वीराज चौहान के लघु पुर विल्हणजी से इस वंश का 
अचलन इस आधार पर मानते हैं चूंकि वे फोगाट ग्राम को रोहतक से दक्षिण में 
१६ कोस पर बसाकर सपरिवार रहने लगे थे। मुरसान, हिसार में हरिता, रोहतक 
के मालौठ ग्राम इनके ही हैं। , 
ज़रबाल--नरवाल या नोवार से भाषा-मेद होकर प्रचलित यह नरवाल वंश 
ऋाजपूतों में चोहातों की शाला माना जाता है। मथुरा, हसनपुर, बरौठ, मेरठ में 
बढ़ल, तातारपुर, बहाडुरपुर, विजनोर में कुम्देड़ा, रोहतक में रडाता, कयूरा 'इतके 
असखिद्ध औम हैं। शामली के यशस्वी रावबहादुर चौधरी श्रीमांमराज स्विहजी 
बर्चिमोत्तर ब्रदेश के प्रख्यात सुधारक के नाम पर प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। महधि 
डुबानन्‍्दजी कृतः पत्र-व्यवहार का संग्रह करने का श्रेय आपको ही है जो पं* 
अगवदतजी बी० ए० द्वारा ससम्पादित “ऋषि दयानन्द के पत्र व विज्ञापन” ताम से 
झामलाल कपूर ट्रस्ट, लाहोर ने प्रकाशित किया था। 
न्ट््जिह बश्न्ति के अनुसार एक युद्ध में तंवर वंशी जाठों के दल ने 
थीं वे आल्तल तँबर के नाम पर प्रसिद्ध हुए। सोनीपत जिला 
जाटों के हैं। बिजनौर में तूरपुर, मुड़िया का 
हु 


के ६४ ग्रामों के रावत जाठों को विधवा विवाह व बलों को बक्षिया करते देखकर 
स्वयं को जाट भी कहने में संकोच अनुभव करने लगे कट 


शशद 


ही अपना पूर्वज सालते हैं। दूसरे भाई यढुभान ने हिमालय की पबंत-मालाओं में 
अपना आधिपत्य स्थिर किया। प्ब॑त को भाषाभैद से डोग भी कहा जाता है। 
आपकी अधिक्वत पर्वत -श्लेणियों को यदु की डांग नाम पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई तब 
आपकी परम्परा के जाट क्षत्रिय डागा, डाग्रर एवं डीगराणा के नाम पर प्रख्यात 
हुए। 
देहली, शाहदस के समीप निस्तौली, जलालपुर, ढिढार, सिककड़ा, गाजियाबाद 
के पास चिपियाना; पत्रवल के तिकट घतौर, हरयाणा में मलकपुर, बागडूढासा, 
“माड़ौदा तथा हिण्डौन के समीप राज्य जयपुर में खरेठा श्षेकपुर आदि २४ ग्रामों 
की बस्तियाँ ढागुर जाठों की हैं। उतके बेबाहिक सम्बन्ध भरतपुर राज्य परिवार 
के साथ होते हैं। बुलन्दश्हर में लालोर, खदाता; बढपुरा के जाटों की प्रसिद्धि 
डीग्री ताम पर हुई। 
श्री पी० सी० बागची विश्वास करते हैं कि डोगर व तुखर एक ही हैं ।*+ 
ओरछा-टीकमगढ़ का राजघराता डीयोंस कहलाता था। 
नव (नौवर)--चन्द्रवंशी सम्राट्‌ उद्गीनर की नवा नामक पत्नी से न 
आ्लासक पुत्र हुआ जिसने अपने नाम से एक जनपद भी स्थापित किया । उत्तकी वंत 
परम्परा का नाम 'नतव' श्रचलित हुआ । बुलन्दशहर में भट्टापारसोल एक ग्राम/ 
जुड़गाँवा जिले में दो ग्राम, आगरा सें ६८ ग्राम और मथुरा ग्राम की नूह तहसील 
के समीप €८ ग्राम इस बंक्ष की विद्याल जनसंख्या का परिचय देते हैं। 
-ये विधवा विवाह नहीं करते और बैलों को बधिया नहीं करते |. यमुनापार 


< » राजस्थानी चापोत्कट आओ को अर्जुनायन-पुण्डेर भी कहते हैं। इनका मुल- 
स्थान भीतमाल जोधपुर राज्य है। इस वंश के अलीगढ़ जिले में पिसाबा, डेटा 
आदि १३ ग्राम हैं। पिल्लावा के समीप ही एक प्राम जलालपुर है। 
कला (कालीधामन, काललषष्डे )--अीकृष्णचन्द्र महाराज द्रारा कालीय नागर 
का दमन उस वंश्ष के उद्दष्ड पुरुषों का हो दमन था । इसका दुगं मथुरा के समीपः 
ही ध्यंसावशिष्ट है। इस बंत् को भाषा-स्थान-भेद से काली रावण, काली रावत. 
कालो भी कहते हैं। गोवरद्धंन (मयुरा) के पास हकीमप्रुर आदि २० ग्राम, 
जुलन्दशहर में अलारहीमपुर, संगा, रैला, मेरठ में लेडी, मनियारान, रोहतक में 
जसराता, डरमुहाना, बहावड़, अहे्‌टी, आदि दस गांव, हिसार में सिसाया, बलया,. 
कालववंशी जाटों के हैं । 
_पीनिया--ये पूनिया सर्प की भाँति बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं। राठौड़ 
पू का  बौकानेर की प्राचीन भूमि पर ३७० ग्रामों के शासक पौनिया जाठ: 
आसल व लूद्धि इनकी राजघानी थी। गोरा जाड़ों के राठौड़ों से मिल जाने पर- 
ये राटौड़ों से पराजित हो गये । जालस्धर में पोनियाखुद, अहवाल, फल आादिः 
गाँव पौनिया सिक्‍्ख जाठों के हैँ । जम्बाला में नूरपुर, हिसार में लावा, 
पटियाला में भी अनेक प्रामों के पोतिया जाट सिनल्ल मतानुयायी हैं। 
भरंगुर--भारक्षिव नागवंश का इतिहास स्पष्ट होने से इत जाटों का नाग-- 
बंची होना प्रमाणित हुआ है । पंजाब में ये अंग्रु भी कहते हैं। जालन्धर जिले में 
मौरों के अतिरिक्त पगल लगेरी, आव।रा कल। व लुर्द, चू हड़, माजरा आदि ग्राम 
हैं। 
कलकल--बुन्देत खण्ड में इनका राज्य था। ये भारद्षिव नागों में से माने जाते- 
यादनगर जिला मेरठ में एक अच्छी रियासत है। यहाँ के जाट किलकिल शब्द. 
कलकल कहते हैं । 
५ गत नैणसी के लेखानुसार ये ३६ राजवंशों में गिने जाते हैं। 
कहलते हैं। इनका बड़ा राज्य: था४ 
| इन राज्यों की ज़नप्ड्या 2 


क्च्र के 
जाठों को उपाधियाँ दे श्श्३ 
लिहं-सिक्‍्खों में सभी जाति के लोग अपने नाम के अन्त में 'सिंह' लगाते- सात ह। वहाँ क्त्रिय अपने नाम है नाई भी बपने नाम के अन्त में 'ठाकुर 


अन्त में नहीं 
हैं। पहले क्षत्रियों में 'सिहास्त' नाम का प्रचार नहीं था। प्रसिद्ध शाक्यवंद्यी अपने नाम के पूर्व क्षत्रिप लोग 'ठाकुर' लगाते हैँ 0 प ' बह 
(चू बंशान्तर्गत) राजा शुद्धोदत के पुत्र सिद्धार्थ (गोतम बुद्धदेव) के नाम के भी क्षत्रिय ठाकुर कहलाते हैं। ८28 


ब्ह्यण, लोहार (विश्वकर्मा ब्राह्मण), 


ऊ्मित+3+ः 


बुलन्दवाहूर के बंः 
अलेक पर्यायों में एक 'शाक्यसिह' (अमरकोष, स्वगंवर्ग, इलोक १' ५) भी मिलता भरतपुर, धौलपुर के राणा, सिकरबार, गोधे, आम परत 
है। शक जाति के क्षत्रप॑शी महाप्रतापी राजा रुद्रदामा के दुसरे पुत्र रुदसिह कहलाते हैं। केक 
के लाम में सी मिलता है। ्द्दामा के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र दामष्सद जौर चौषरी--संस्कृत शब्द 'चक्रम्‌ -- घर' से बना है। किसी समाज का मुश्तिया, 
उसका छोटा भाई वही रुद्रसिह क्षत्रप-राज्य का स्वामी हुआ । यही भिंहान्त नाम अधान । बिहार प्रान्त में मेथिल ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, पासी (हरिनित) 
का प्रथम उदाहरण है। मारवाड़ के राठौड़ों में, विशेषकर वि० सं० की १७वीं 


“चौधरी” उपाधि लगाते हैं । उत्तर प्रदेश में अहीर, जाट, चर्मकार, कुर्मो लगाते हैं। 
छताब्दी में, रायसिंह से इस शैली के नामों का प्रचार हुआ । कछवाहों (कुशबाहों) * दाजपरिवार के सम्बन्धियों, सघुरा के नौबार, मेरठ व अम्बाला 


मैं पहले पहल वि० सं० की १२वीं शताब्दी में नरवरवालों ने इंस शैली को- 'उ ज् कहलाने में गौरव भनुभव होता है। 
अपवाया बौर वि० सं० ११०७ (ई० स० ११२०) के शिलासेल में गगनसिह, पु 'मुहलमान व हिन्दुओं में चौधरी कहते ही जाट का वोध होता है। 
दारदूलिह और वीरसिंह के नाम मिलते हैं (टॉ्ड राजस्थान, प्रथम खण्ड, पृष्ठ _ सरबार-बुरु भौविन्दसिह ते प्रत्येक सिक्स बनेवाले को 'सरदार'की- 


कि कं. ,उपाबि प्रदान को थी। पंजाब के बेहातो में जाटों के ही राज्य एवं जमीदारियाँ 


शब्दकोषों में वीरता या श्रेष्ठतावाचक शब्द दिया हुआ है। अधिक होने से रामदालिए (हरिजिन),मजहवी सिवल (मंगी) के भी सिक्स होने . 
भ्न कक व थी वीर! उपाधि पायी जाती है। ट ते सरदार उपाधि से जाद ही पुकारे जाते हैं । कक 
.. प्रधान--(वि०) [प्र/घा--युच्‌ वा ल्युंद्‌] मुल्य, मह 222 502305 0:08 जाडों को डाक विभाग के 
(20 री होने के नाते प्राप्त है। इस वंश को यह उपाधि राव जोधाजी ने दी 
ति। 


4 इस राज्य में जाडों में मिर्धा ही सर्वाधिक शिक्षित हैं। 
'चढेल--पटेल उपाधि दक्षिण की जोर मरहढों की ओर से पट्टीदार जमींदारों 
'को दी थी। गुजरात मे गूजर, कोली (कोरी, त्तुवाय), कुतदी, काछी (कछवाहा), 
सध्य भ्रदेश में पटेल उपाधि का व्यवह्यर करते है। उदयपुर, मेटवाड़ा, खावदेश, म 
रा: / खालियर के जाटों को पटेल उपाधिसे सम्दोवित | 
'बिगाड़कर कुछ दक्षिणी 'पाटिस' भी जिखगे 
25 


श्श्र 


पटेल शब्द 'पहुकिल' का अपक्रश है। 
विदेशों में जाट-सा स्राज्य 5 
._ “जाटों ते भारत से बाहर जाकर बपने साज्राज्य स्थापित किये । यह इनकी 
बीरता का द्योतक है। 
“विदेशों में जाट-उपनिवेशों' के सम्बन्ध में हेरोडोटस, इलियट, कनिघग, 
स्ट्राबो, डिगायत, तिरमिजी अवाबुल इम्साल, तारीखे तबरी, एड्डा आदि लेखक 
ज पुस्तकें हैं 
...._ भ्री कनिघस की 'सिक्‍्ख इतिहास की “पाद-टिप्पणी' पढ़ने से स्पष्ट पता 
लगता है कि “जाट लोग भारत में जट, जिट या जाट, चीन में इड, यूची ) 
तथा यूतान में गिट, जेटा और गाथ नाम के नाम से ये ।' 
यह केवल भाषा-भेद है । २ न्‍ 2 ै 
ईरान (फारस)--भारत के बाद ईरान में जांट पाये जाते हैं। यदि वे ईरान 
निवासी होते तो उतका ता संस्कृत 'जाट' न होकर 
कोई बच्द होता जोर उनके नाम सै ईरान में 'जाटालीः 


श्र 
जा 'इछ जाटों ने हमें अपना भाना गढ़गज़नी ते बताया 


श्री कक लिखते हैं--: 


यादवे लोगों ने गज्ञनो को ज्ाबाद किया था और पुनः शझालवाहत के समय. 
में भारत वापस आ गये थे। इनमें से कुछ पो राणिक धर्म में दीक्षित होकर राजपूत 


+ हों गये। जषैप ने भटनेर भटिडा व पंजाब में जाट राज्य स्थापित किये॥ 


अफगानिस्तान के परिचम में हिरात नदी है और वह प्राल्त भी हिरात कहलाता 


_ हैं जहाँ लम्त्रे समय तक जाटों ने अपना प्रभुत्व स्थापित रक़्खा था। सर हेनरी- 


इलियट ने 'डिस्ट्रीब्यूशन आफ दी रेसेज, नाथे-बेस्टर्न प्राविसेज आाफ़ इण्डिया 
अे लिखा है-- “गुजरात (पंजाब) के जाट चिनात के किनारे के. देश को किरातः 


के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उनमें दस्तकथा है कि वे ईरान की हिरात नदी हे 


रहते थे 
“सीस्तान चाम से पुकारे जानेवाले प्रदेक्ष में झिविगोत्री जाट राज्य करते ये 
अपन समस शिविस्थान कहलाता था ।' रा 
का राज़नैतिक-सामाजिक सभी प्रकार का कल, 
.ओकमणकारियों से युद्ध करने की नौबत जा 
' जाटों को स्मरण करते ये । 
सिवख इतिहास में लिखा है-- 


के पूर्व यह (भारत के अन्तगंल 
का मन्दिर भी हैं। इज के 
जब ;( 


श्र 


थी और चित्रवर्मा राज करता था। जाटों का बिलोच गोत्र भी है। विलोच शब्द 

संभवतः 'विलोचन' से बता हो, जैसा कि अफगान को अपगान (अप-बुरा+ 

गान 5 गस्धवों का देशू) क्षब्द से बना मानते हैं । 9 

चीन--तंगण और परतंगण दो प्रज॒तन्त्रों का चीन की सीमा पर महाभारत 
अन्य मैं वर्णन पाया जाता है; यही हमारे तांगर व प्रतिहार जाट हैं। अब भी टांग्र 
>(तांग) परबतमाजा वंगणों के नाम से मानसरोवर से आगे है। चीन के इतिहास 
में यूची जाति चीन की शासक जाति बतलायी गयी है । ./ 
श्री डिगाइन, जिन्होंने चीन का इतिहास लिला है, जाटों का अन्य वर्णन करतेः 
हुए उन्हें बौद्ध धर्सावलम्बी बताते हैं । 

_, श्री ग्राऊस महोंदय “मथुरा मेमायसे' में तववी र (नोंहुब्ारों) को खोतन के पास 
मोहभील के पास से बापस भाये हुए बताते हैं । वे कहते हैं--“नोहवार भारतीय 
जवराष्ट्र के रहनेवाले थे और वे खोतान से ऊपर तक पहुंच गये । हूणों के आक्रमणः 
से पूर्व भारत में वापस आ गये और अब नोहकीन (मथुट जिला) में रहते हैं। 

श्री क़तिवम सिक्‍्ख इतिहास में लिखते हैं--/'जाट लोगों की प्रसिद्ध 
शाखाओं में चीत, मुराइच, चुल्ये शाखाएँ भी हैं ।” 


भर 
श१७ 


तुक ब तुरक्ष वेदा--उत्तर भारत का नह देश जो हिन्दूुकुझ से लगाकर 
काल्पियन सागर व जग जाटिस तोरिम नदी तक फंला हुआ है; तुकिस्तान 
>कहलाता है। 

इस सारे प्रदेश में किसी समय जाट फैले हुए थे । जाजकल तुझे का अर्थ लोग 
मुसलमान समभते हैं । किल्तु वास्तव में तुर्क तुरुष्क की रुन्‍्तात आर्य बे जोर 
“इस्लाम के आगमन पर तथा हिन्दू्म की संकुचितता से वे मुसलमान हो गये ३ 
साइरस ने पहिले के जाटों की सहायता से मीडिया को पराजित करके पारसी 
>साअज्य की नौंव ढालीं थी | पुतः उसने जाठों से भी युद्ध छेड़ दिया । 

सुरुष्क देश मैं असनेदाले जाटों ने बड़ी समृद्धि भ्राप्त की वी। उन्होंने बड़े- 
जड़े नगर बताये थे । ट 

कर्नल टॉड इन जाटों के सम्बन्ध में लिखते हैं :-- 


- . “साइरिस के स्रममरमें ईसासे ६०० वर्ष पूर्व इस बढ़ी गेटिक जाति के 


राजकीय प्रश्नाव की यवि हम परीक्षा करें तो यह बात हमारी सम सें जा 

जाएगी कि तैमूर की उन्नत दशा में इन जातियों का पराक्रम-हास नहीं हुआ. 
_ आा यद्यपि २०वीं शताब्दी का समय व्यतीत हो चुका था।” 
जर्मनी-उमंत्ती को मैंक्समूलर झारमंष्य देश कहता था। जममनी में जाटों 

रू है परसिया के उत्तर में आबाद था अयवा जो जहून नदी के 


श्ोड़े की प्रजा जर्मनी में सू, कट्टी, सुजोम्बी और जेटी 
यों वे फ़ैलायी है। जिस आँति कि स्कत्घनाम में अस्ि 

४ ' लिखते हैं-- “जन लोग जदव की आाऊति वनी देखकर ही सिक्के 
का. 0032 % ता नहीं। यूरोप के असीजेटी लोग और भारत के कट्टी « 
>तक्षक जी बुध को अपना पू्ंज मानकर पूजते थे” 


| श्श्द 


ह “ यूरोप में जाटों (गाथों) को ट्यूटानिक जाति में गिना गया है। 
स्पेन, गाल--थियोडोसियंस की पुत्री के साथ अटानल्फस जाट नेता के विवाह 
कर लेने पर उन्होंने स्पेन व गाल के प्रदेशों पर जाकर अधिकार कर लिया था के 
| हूणों ने सी इस प्रात पर आक्रमण किया था किन्तु वे असफल लौटे थे। 
जटलेण्ड---इस देश में स्कल्धताभ के जाट गये थे और इनके सरदार इनके 


सोथ यहां से अन्य देशों में पहुंचे थे। हेंगिस्ट व होरसा नाम के दो महान्‌ वीर थे। 
यह जटलैण्ड में असिबंध से प्रसिद्ध हुए थे। 


करके भ्रवेश किया था। कहा जाता है कि यूरोप के सभी देशों में ट्रांसतोसियाना 
से जाट फैले हैं । हे 


| ५ 5 सम्रोस ढ्वीप--यहाँ जो जाट गया था वह क्षोंथी कहलाता था। 

जनरल कतिघम लिखते हैं--“)(8॥07 06 0 क70805 ० 5008 जल्व० 
उठ; ता >'ंग्रा5, जीत ढा6 0ण0ुल्त एांता कर &मं००० गाते करा सील 
|. अचाएए ० शगलओ, ज0.- 002एए20 (॥6 [६ 8फशांग्रा (०९7 ० 6 
|. व्णाधरढ ग॑ जिगराड्टांशाब'' (टघापरंडाबा, ४० वा, 9. 55) 
। डाईनीसीअस के [तीजटी या. जाट थे जो ऐरीनी से 


झकाटलंष्ड में होरसा व हें गिस्ट के साथ अनेकों जाट समूहों ने सागर पार । 


* 0:0४) नदी के तट जाटाली (7030) प्रदेश के तिबासी 
& 0) औ जाट हैं। अस्बर्ननिवासी जाट (॥8/6) को (200) 


श्श्ड 

भारतीय मानते हैं। 

अरब में भारतीय जाट जहाज व नौकायों द्वारा भी जाते थे। बौद जातकों 
अं जहाजों की बनावट, प्रकार व चाल का वर्णन है। अभिभानजातक में जादों की 
चर्चा है । 

जाट भ्रजातंत्री थे । इस शासतनीति को उन्होंने भारत में ही एक लम्बे 
समय तक निभाया हो, यह बात नहों, किन्तु भारत से बाहर भी इसी नियम के 
अनुसार उन्होंने शासन किया । यज्ञ करता, प्रातः स्नान करना, रुहुप्रतिज्ञ होना, 
अदवारोहीं होने का शौक जहाँ जाटों ने अन्य देशों कौ सिद्धाया है वहां ही एक 
हाथ में तलवार और एक ह्वाथ में खुरपां रखते की नीति भी स़िल्ाबी है। खुरपा 
रखने का तात्ययें कृषि करना है। पर लक 
... रिसर्चस्कॉलर पं० विदवनाथजी शास्त्री बेंदव्याकरणतीर्य लिखते हैं:-- 
#एुजियन (»०४६७॥) सागर के निकट समोस (557005) दीप के निवासी 
5808 जाद हैं।* करमान के निकट 200। भी जाद हैं ।“ और दोनों एक ही देश 
के हैं। ग्रीस के मोरिया (१४०:८७) के निकट जाट (2006०) दीप के निवासी जाद 


_............. ७०3०५: 'क "2६. लाामामामा 


५) भी कहते थे। मिश्र॑का नाम इजिप्ट (28990) जाठों के जिप्सी 
2 पढ़ा है। टर्मी' तथा सिटिया की सीमा पर जोर खातेकित 
अब भी बसते हैं। करमान तथा खुर्सान में भी (जाट) 

भी वहाँ मिलते हैं। 
के तट तथा हेमुस (प७॥७४) पहाड़ के ऊपर के 


220 2०% , 0008 70७, ॥७०७ टणीए >प्मी। 
३. पह38॥3, .: । ता, 2008, 6०७, ॥७ ये सब का, 
तन जाटों के है ['विदव पर हिल्दुत्व का प्रभाव', पृष्ठ १६: 

+ बादटिप्पणी सं २] 


हू (8005 फड्टाह 78 ता उडी) जरीः० 808 
४. गाता 20027 पा 700म भी ऐप, भा 
मम 800० 


( 


(५०००५५५०००४७४ (गदर मे 0४, 


38% 
85७0 


निवासी (0७०० भाक्सस निकट के मेसजेट 5 | और बेसूजेट 
..__ (70085000000) के जाट (08/3८) हैं। जटलैण्ड के निवासी ॥0॥६ (जूट) या 
._.._ #४७४७ ०० 00/७० (जाट) और इंगलैण्ड के जूट (॥065) भी जाट हैं। (07'5 
अडंब्आबा, 9: 5, 52, 53) । 


भैसों का उपयोग योरप को जाटों ने ही सिखाया था ।”* ह जाट-गोतावली 
जाटों के गोत्र 
आ्राच्चीवकाल में राजाओं का ग्रोत वही माना जाता था ज़ो उनके पुरोहित ३ हि 
का होता था । यह ओकफाजी का सत है। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य क्षत्रियों के जाट क्षत्रियों के बहुसंड्य़रक गोत्रों में से एक सहस गोत्रों से 
गोत्र व प्रवर वास्तव में उनके मूलपुरुषों से मानते हैं। इस मत का खण्डत ओमा- अधिक की नामावलो-- 
जी ने किया है। [अकारादि क्रमाइसार] : 


“असमातापंग्रोतजां” (याजवलक्यस्मृति, आचाराध्याय, विवाह प्रकरण ३, 
टी इलोक ४३) 
विज्ञानेश्वेर ने 'मिताक्षरा' टीका में लिखा है--“राजन्य (क्षत्रिय) व वैश्यों 
ने अपने गोत्र (ऋषिगोत्र) और प्रवरों का अभाव होने के कारण उनके गोत्र व 
पुरोहितों के गोत्र व प्रवर समभने चार ५. 


३१. अलावलपुर, 


5 २५, अहलावत; 


है. धर 


३६. केदबाल, ३७. कचलड़ी, ३८. कुंघल, ३६. कन्हैया, ४०. किना.. 
४१. कपेड़, ४२. कवीरी, ४३ कवाला, ४४. क्योलरिया, ४५, करीग, 
४६. करी, ४७. करील, ४८. करमी, ४६. करमोरा, ५०. करमीर, 
४१. कोलीप, ५२. कुरान, ५३. करबारा, ५४. कोरवाला,. ५५- कौर, 
__ ४६. कारवाल, २५७. कुरेलिया, ५८: कौरव, १६. काला, ६०. काली, 
_ ६१. कलाहार, ६२. कालीरमता, ६३. कलवाना, ६४. कालेर, 
६५- कुल्ल्या, ६६. कालीरावते, ६७. कल्समान, ६८. काल्लेरावत, 
६६, कालीर, ७०. कलकल,  ७१..कालीधामन, ७२. कुलड़्या, हे . चौधरी, २०. है 
_ ७३. कुलवारिया, ७४. किस्तवार, ७४५. काशीवत, . ७६. कुशान, ९६ 0 ज लि आ कक कम 200% 
कुशन, कुशवान, ७७. कुशमान, ७८. कश्यप, ७९. कासनियाँ, ८० कसवां, २ रानी) रद चरका; २६. चरावी, ३०.चार, ३१, चीवर, 
८१ कहौनियां, 5२. कहरल, ८३. कोहाट, ८४. कुहाड़िया, ८४. कंग 3७ !! 
«  ख--खोखर, २-खर्गी, ३-खाग, ४. खंगास, ५. खचरी,.. ६. खीचर, ० डा रे 
७. खजुरिया, ८. खोजा, ६. खूंटैल, १०. खोटी, ११. खटकर, १२. खट्टे, ; 8 आह 2२० शहिलेर ३९: बहार; ४० बाक्क ६को 
१३: खांडा, १४. सोड़ीवाल, १५. लड़वड़, १६. र की 'छागा, ३: छापरा, ४. छोतर, ६८ 
१5. खड़ब, १६ ख्ोडिया, २०. खद्दा, २१. खीदड़, २२. मत |. जारी, २. जरवाहे, ३- जालर, ४. जगलान, ४.जगा, 
२३. खवीविया,, २४ खूबे, २५ खोबड़े, २७. + 


| 
५६ गोह्दार, ६०. गहलोट, ६१. गेहमौत, ६२. गहतावत, ६३. गाइत-.. हे 
ः दन, ६४. गोंहित, ६५. गहलौत, ६६. गंडास । | 
अ-“ह«--, घेआर, २. घटवाल, ३.घासिल, ४. घोसलिया, ४. घुरंका,. 
५ &. घरूको । | 
+--३, चौकर, २. चुकरक्री, ३. चिकारा, ४. घिकटी, १. चोकड़ा, ६. चंग, | 
चांगल, ८. चोजाड़िया, €. चुततन, १०. चितारिया, ११. बितरा- ॥। 

् 

व 

। 


हुवड़ा, १२. चुधन, १३. चन्देल, १४. चन्द्रबंसी, १५. चेंदी, १६. चंदवाल, 


३२. चूल्हा, ३३. चौजा, ३४. चल्नावरिया, ३४. चुसिया, ३६. चौहान, 


फॉर कं ये इक (ढ़ | 
१६ 2. ] स्द्श 
आम] ३२: धारना,'२३. घौत्या, २४ घतोहा।. 
डरे 8. डकिया, र. डरे दुक्पा; ४ शोंगर, ४. बोर, ६. दिया, _ न--१- नागेरिया, २ नागरी, ३. ताग, ४ नजीली, ५. नजरी, ६. नजोर, 
७- नीटबाल, ८. निठारवाल, ६. नीतड, (१०. नत्त, १३. नंदल,. 


डौंगरे, द. डागुर, ६. डोगीवाल, १०. डांगी, ११. डूंगांवाला १२. डगरे, ' 
१३. डोड़वाला, १४. डूडी. १५. डीदील, १६. डारवाल, १७. डवगर, १९- तदोरी, १३: तौदिर, १४. नघान, १४. नवा, १६. नैस,. 
थे १5. डबदरिया, १६. डबगाह, २०. डब्ास्त, २१. डसतलिया, २२ डाहे- १७. तैनदल, १८. नत्तौलिया, १६. नौनखा, २० नौनदिया, २१. नूनियाँ,. 

५ २२. त्तामत, २३. त्यौवोरे, २४ नरवल, २४ नारा,. २६ नारो, 
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लिया। 

_छ--ण--!- ढूकी, २. ढकापूर, ३. ढकवाल, ४. ढाकरे, ५. ढाका, ६. डककूरवाल, ३७. नरंबार, २८. नैरिहा, २६: तील, ३०. नततियर, ३१ नासना, 
5... ७. ढीटसे, ८. ढिटाले, ६. ढढेरी, १०. ढोलिया, ११. ढिल्‍्लू, १२. हलान, हरा; ३३. रोहीवाल, ३४. नोंहर, ३१. नाहिए, ३६. गोहवार, 
2 (३. इल्लूं, १४. इसानियां, १५. ढेक । ३७: नाहरबाल, रेप: नहरे, ३९. नूहनियाँ, ४०. तागर, ४९१. तीसड़, 
: ४२. नादेंब, ४३ नोदेंय। 


४ ' तेओट, २. तोकस्ल, ३. ताखर, ४. तांगर, ५. तागू, ६, तगार, ७. तंग, 
...._. 5८- तजार, ६. तैजवार, १०. तातरान, ११- तीतरवात, १२, तनकोर, 
५ .._ बे. तानक, १४. तेबतिया, १५. तोंबर, १६- रा है /' 
१८. तमार, १९. तोमी, २०. तोरत, २१. तूर, त्त, 
२४. ताला, २५- तुसिपर। 


|, पुआर, २: पोल्॒बत, ३. पंगल, ४. पाल, ५. पचादी, ६. पचहरे, 
७, पूछले, ८- पंजाबी, पाउचाली, £. पाण्डव, १०. पण्डय, ११ पाप्डल,, 
१२. पांडर, १३. पंडौरिया, १४. प्ंडहारी, १५. पुढ़ीर, १६- पड़याना, 
१७. पोते, १८. पोतत्तियां, १६. पघान, २०. पनकर, २१. पौनियाँ, 
३२. पुनरिया, २३. पनही; २४. पवार, २४ पनहार, २६: पीपालौदा, 
२७. पंवार; २८. पावरियां .२8. पौवन्या, ३०- पोमर, जे१. प्रायेल, 
३२: परिहार, ३३ पोदोष, ३४. पुरूवार पुर, ३४. परसाने, ३६५ पोष्ष- 
पहुलब, ३८. पान, ३६, पिलमियां, ४०. पलावत, 

४३. पिलीहिया, ४२. पील्ानियां। ४३. पुलक ४४. पहाल, ४५- पहुना, 
४६.पैसल।.... 

फ--१. फोका, २. फोड़िया, ३. फौणाट, ४- फोगत, ४. फोजदार, ६. फनधान, 
७, फर्रोला, 5. फोर, ६. फुलफलर, १० फत्तवाल, ११: फूसे, १२ फौंहार, 
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बेनवार, ४ बेवान, ५. योरी, ६. थलौर 
ै> दांगी, ४ दडियें, ५. दथ, ६ दूंदवाल, 
७. दादरवाल, ८. दूधवांल, €. दतकी, १०. दनाल, ११. देतविया, 

दुल्दी, १५. दाबर, १६. वोवर, १७- 


३०. बातरे, ३१. बत्त; ३२. बेदा, ३ ३. बदवर, ३४. बोदियां, ३५. चूघर, 
३६. बुधवार, ३७. वधान, ३८. वधावा, ३६ बबाला, ४०, बधेत, 
४१, वर्धौतिया, ४२7 बैनीबाल, ४३. बैन्स, ४४. बनजा र, | ४५. बनती, 
४६. बनतरी, ४७. बावा, ४८, बातर, ४६. बीलवान्, ५०. बावन, 
४१. बूबकिया, ५२ - बोबासा, ५२. वाबल, ५४: बमरौलिया, ५५. बारी, 
४६. वरस्रिया, ५७. बड़गूजर, ५८. वरक, ५९- वरम, ६०. बरनवार, 


१६७ 


२७. मैनायं, २८. मियाला, २६. म्या, ३०. मोरी, ३१. मारे, ३२. मोर, 
३३. मैरिहा, ३४. मौय्य, ३४, मिरदा, ३६. मालिक, ३७. सलेन,, 
३८. मिलकी, ३६. मलिक, मल्ली, ४१. मलावड्सरा; ४२. मील, 
४३. मालिया, ४४. मलहात, ४४५. मलवीय, ४६. ४७. मोहजीत, 
४८ महा र, (2 ।, ५०. महोवर, ४१. ५ ५२. मौहाल) 
४३. महला, ५४. थे 


६१८ बरगा, ६२ वरगाया, ६३. बरगो, ६४. वरोजवार, ६५. बरोदा, 


. गर--१- बजानियां, २. सटेसर। 


र--१. रेंकवा र, २. रिकवम, ३. रूखती, ४. रांगड़, ५. रंगी, “६. राजौरिया, 


६६५ बारसिर, ६७-बसोली, ६८. बूरे, ६६. बुरंक, ७०: बौराण, ७१. बरे, 


७२. बरसरा, ७३. विराला, ७४: वेसबाल, ७५. बराले, ७६: वेरड़ा, 
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